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पुस्तकप्रा्तिस्थानम्‌-- 
मोतीलाल बनारसीदास 


अध्यक्ष--पंजाव संस्कृत पुस्तकालय 
सदमिद बाजार, लाद्दोर । 





सच्‌ १३२६. मूल्यम्‌ २| 


पकाशक- 


भरो. कैलाशनाथ भटनागर एम. ए. 
मोहनलाल रोड लाहौर । 


८ सर्वाधिकार सुरक्षित दै ) 


मुद्रक-- 
दर्गादास प्रभाकर 
मैनेजर वम्बरई संसृत मेस 
सेदमिड्ा बाज्ञार लोर । 





स्वर्गाय 
श्रीवर रघुवरदयालुः णम. प., पम. चरा. पल, शास्र । 


॥ ओीः॥ 

समर्पिंतमिदं 
श्रीवर--रघुवरदयालोः 

एम. ए., एम. ओ. एल. शाश्चिणः 
सनातन-धमे-कालेज- भूतपूर्व प्रिन्सी पलस्य 
शासरज्ञस्य बेदवेदाङ्गपारगस्य 
त्माशीलादिगुणवारिधेः 
पुर्य-स्प्रतौ विनी- 
तेन शेष्येण 


[० 
भूमिका। 
ङु गत.वर्पौ से रामायण आज्-प्रेणी मे पाग्यपुस्तक रूप से नियत की गद है 
रामायण के विरद कोद पुरुष कुच श्राङेप नह कर सकता । कथा इतनी रोचक श्रौर 
शिदापरदहि कि इसके कु श्रश--जो डि वास्तव म रल के समान दीतिमान्‌ ह, प्रीर 
सम्पूरौ-संस्छृत-साहित्य के सार दहै-चेटे वालक क। अवश्य पदा जान 
चादिप्‌ं क्यो कि इन वालको क श्राचरण श्रभी बनाने हेते है, ष्रीर जा छि 
श्रमी ऊुद्ध॒शिक्ताभरद विषयो की श्रावरयकता रखते दै जिनसे कि उनके श्राचार- 
ज्यवहार उच्च बन सके योर उनके जीवन श्रादशीरूप वने । रामायण 
हमै संस्कृत कान्य का सव से प्रथम उदाहरण देती है । परन्तु एक 
प्रन उठता हि । क्या शेष संस्कृत-साहिव्य में रेसे रम्य विषय श्रनुषलव्ध १ 
जो & केवल रामायण ही पदाई जाए १? नक, कदापि नर्हा ! श्रत; 
अन्याऽन्य स्थाना से भ कु रोचक श्योर रिष्ता-प्रद विपये का संग्रह 
करने फे किण प्रयन्ञ किया गया हे । यह ध्यान रखा गया है कि कोद विषय 
किसी मत के विरुद्ध न हो । प्रयेक विषय म कथा ऊे श्रनुसार भिन्न भिन्न भाग 
कर दिए गए द शरोर उसी प्रकार नाम भी दिए गष ह । 
इस पुस्तक भ ये विषय हैः-- 

१, रामवनगमनम्‌ ( षष्ठ १-- ६६ )-- यष विषय वारमीकछीय-रामायण 
से क ही संर फिया गया हे । यड हमे एक श्रदुत-रोचक ठंग से इस श्रकार 
शिका देता हैः-- (१) पितृभक्षि ( राम का वन को जाना ) 

(२) वास्सल्य-पेम (कौशल्या श्रोर दशरथ का विलाप ) 

(३) पतिव्रता-धमे (सीता का वन को जाना) 

(४) आतू-परेम ( लच्मण॒ का वन को जाना ) 

(४) प्रजा-प्रेम इत्यादि (राम का वनवास सुन कर प्रजा का 
दुःखित होना ) 

२. सीता-हरणम्‌-( शृ्ठ ९७-- १०६ ) यद विषय भी वाल्मीकीय 
रामायण से कु ही संरिष्ठ शिया गया हे । यह हम इस प्रकार शिक्त देता हेः- 

(१) दारा शब्द्‌ का यथार्थैत्व (लदमण श्रति सीता की निभैत्सना) 

(२) ्रात्म-व्याग (सीता को रक्ता रते हुए जटायु का रावण के हाथा मारा जाना) 

(३) परति का खी के लिप्‌ प्रेम (राम का विलाप) 

(४) प्राचीन सभ्यता का उस्कषे (यथा पुष्पविमानादि) इत्यादि । 


„ ३. दरिशचन्द्रः--( शठ ११०-- १४ )--यह एक उस राजा की कथा 
ह जिसने सब डलं व्याग कर दिया । जिसने कि राजपाट ही नही, श्रपनी खी 
शरोर पुत्र श्नीर श्रपने श्राप को भी वेच दिया श्रोर श्रपनी प्रतिज्ञा पूयो 

दिखा । यह कथा एक्‌ प्रसिद्ध कथा हे । = 


२ 


यह कथा श्रत्यन्त शोक-प्रद तथैव शिक्ला-प्रदं मी ह । वास्तव मेँ सत्य बोलने 
का स्वभाव एेसी एेसी कथानां से निर्भेत हो सकता है । सत्यवादी पुरूष श्राज- 
कल दुष्प्राप्य हे परन्तु ्रावश्यकता श््यन्त है । यह तो शक्ता इ हरिशचन्द 
के जीवन से । क्या रोव्या का जीवन कम श्लाघनीय है ? वह भी सत्य-्रत के 
लिए उसे उत्तेजना देती थी । दक्तिणा का ऋण चुकाने के लिए उसने श्रपने 
पतिसे हठ स्या कि सुरे बेच दो श्चोर पति के कारण राजमदिषी के स्थान 
उसने एक साधारण दासी नना स्वीकार करिया । धन्यै एेसी नारियं 
शरोर पुरुष ! 

४. शकुन्तलोापाख्यानम--( पृष्ट १४८-- १७९ )-- यह कुथा पद्मपुराण 
से उद्त को गड दे । कालिदास के नारक अभि्ञान--शकुन्तला ने इस कथा 
को श्रोर भी प्रसिद्ध ख्या है । यह कथा महाभारत मे भी मिलती हे परन्तु 
यह कालिदास को कथासे कु भिन्नहि। श्रत एव महाभारत की रुधा चोद्‌ 
दी गड हे श्नोर पद्मपुराण को कथा लिखी गद है । महाभारतीय कथा इससे 
लगभग दुगनी हे । 


यह कथा च्रद्धत रोचक शरोर श्राकपैण-शक्नि-युक है । यह कथा 
शकुन्तला रा श्रपने पति दुष्यन्त के प्रति निरन्तर, सुद, श्रक्ीण प्रेम दिखाती है यथपि 
वह दुप्यन्त से श्रपमानित श्रोर तिरस्ृत भी की गद थी जब कि महर्षिं कुर नेइसे 
दुष्यन्त के पास भेजा था । निश्चय से यह निराद्र दुवौसा के शाप के कारण दुश्रा 
था । दुष्यन्त इस मे निरदोष-था । जव शाप का श्रन्त शोगया तो हम देखते 
कि दुष्यन्त को भी श्रत्यन्त खेद हुच्रा । 


५, द्वौ पदी-चोर दरणम्‌-- ष्ठ १७६--२०३) - यह विषय महाभारत 
से उदृष्त शिया गया हे । यह महाभारत के युद्ध ॐ मूल-कारणो म से एक मूल 
कारण था । यह युद्ध यथाथ म द्ौपदी के निराद्र श्रौर श्रपमान का, जो कि 
सभा मे चत-कीढ़ा के श्रनन्तर सिया गया था, वदला था । 

६. सावित्री-सत्यवान्‌- ( ष्ट २०३--२२२ )--यह कुथा महाभारत 
से उद्धत की गई है । यह 

“भवितव्यता खलु वलवती” के विरुद्ध है शरोर 
५ देवं निहत्य कुरु पौरुपमात्मशक्रथा"' के समथन मे हे । 

इस कुथा से इमे यह क्तात होता हे कि साचिघ्री ने किस प्रकार श्रपने पति 
सत्यवान्‌ को, जिसको श्रायु यम ने समक्त कर दी थी, पुनर्जीवित कर लिया । 

७. यत्त-युधिष्ठिर-खंवादः--( ए २२२--२३२ )--यह सवाद्‌ महा- 
भारत से उदश्रत किया गया है । यह संवाद अत्यन्त शिक्ताप्रद हे । दो एक उदाहरण 
दिए जते हंः-- 





यत्त उवाच-- 
घन्यानाुत्तमे डिस्विद्धनानां स्याक्किमुचमम्‌ । 
लामानाघुचमे &ं स्यासयुखानां स्या्कियुत्तमम्‌ ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- , < 
धन्यानामुत्तमं दाक्षं धनानामुत्तमं श्वतम्‌ । 
लामानां श्रेय ्रारोम्यं सुखानां कृविरुततमा ॥ 


पुनरपि-- 
५ ध्म एव हतो हन्ति धर्मो रदति रङितः'” 
इदि असन्त सुन्दर शरोर अमूल्य भाव हैँ । ञे इस विषय को श्रव वदाना 
न चाहता । पुस्तक पाठको के सामने हे । वे इसका गुण स्वयं देख सगे-- 
त॑ सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्वपक्किेतवः । 
हेश्नः सलच्यते स्ने दिश॒द्धिः श्यामिकाऽपि वा ॥ 
मिस्टर ए. सी. बुलनर एम. ए., सी. राई. ६., एफ. ९. एस. वी ., पिन्सीपल 
श्रोरिपण्टल कोलेज लाहौर श्रोर वादस -चान्सलर पाव युनिवर्ीी छा श्रत्यन्त 
शरनुगृहठीत हं जिन्हो ने ङि कद एक श्रत्यन्त गुणकारी मन्त्रणा शरौ । भे 
महामहोपाध्याय पंडित गणेशदत्त जी शास्त्री का भी श्रव्यन्त श्रनुगृहीत दू 
जिन्होंने सुभे इस संग्रह मँ विशेष सहायता दी है । मँ प° परमेश्वरानन्द्‌ जी, 
प° हीरानन्द जी, जजर पं मोहन देव जी का भी विशेष कृत्त हूं । 
` श्रन्तम मं विधा्ि्यो रो यह. बताना चाहता ह छि यष्ट॒ भूमिका 
उन के लिपु टी हिन्दी मे क्तिखी है । यदह देखा हे छि धराय 
विचयारथी भूमिरूा नदीं पते । अत एव इनका इधर ध्यानाकषेण करने 
के ्िए्‌ यह भूमिका हिन्दी मे लिखी गर है। श्राशा है छि पाठटक्गण श्रव 
विशेष लाभ उखापुगे । इस भूमिरा के रष्टिगोचर ्ोने से हर्दे यष्ट 
कात होगा कि प्रयेकं विषय म क्या क्या विशेषताएं है चोर उनसे ्टम क्या 
क्या शिक्तं पर्ण कर सक्ते दै 1 


श्रव हम पाठकों से मा मांगते है । स्वधर्मपत्ी के रोगग्रस्त होने ढे 

कारण जल -वायु परिवत्तेन कराने के लिए उन बाहर भेज दिया गया था । 

पुस्तक इस लि्‌ शीघ्र सुदण की गै थी किमे भी वहां जा सू । तब भी 

भरफ-संशोधन मे विशेष ध्यान रखा गया धा । सम्भव हे ङि ङक अ्रशद्धिएं रह गदे 

क मा करगे । पुस्तक की छुपा व पत्रादि का प्रबन्ध उच- 
क्या गया हे । पाठकगया स्वये निरीचण कर सगे । 
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लाहार | १ 
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२. दरिशचन्द्रः 


विषयानुक्रमणिका । 
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रामवनगमनम्‌ 


वनवासदेशः 
स ददर्णंसने रामो विषररौ पितरं शभ । 
कैकेय्या सहिते दीने सुखन परिश्भ्यता ॥ १॥ 
स पितुश्चरणौ पूनैमभिवाद्य विनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः खुसमादितः ॥ २ ॥ 
रामेत्युक्तवा तु वचने वाष्पपयौङुलेत्तणः । 
शशाक पतिर्दन नेक्तित नाभिभाषितुम्‌ ॥ २॥ 
तदपूमै नरपते रूपं भयावदम्‌ । 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पष्टैव पन्नगम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रयेरभरृस्तं शोकसतापकर्थितम्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताङलचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
ऊर्भिमालिनमक्तोभ्यं च्भ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
उपप्लुतमिवादित्यसुक्कादतग्डषि यथा ॥६॥ 
अनचिन्त्यकटपं नपतस्तं शोकमुपधारयन्‌ । 
बभूव सरब्धतरः समुद्र इव पवैणि ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास चतुरे रामः पिृदिते रतः । 
किस्विदयव पतिन मां पत्याभिनन्दति ॥ ८॥ 
श्न्यद्‌ा मां पिता दद्रुः कुपितोऽपि प्रसीदति । 
तस्य मामद्य सेप्रेदय किमायासः प्रवतैते ॥ & ॥ 
स दीन इव शोकातौ विषएणवदनद्यतिः । 
कैकेयीमभिवायेव रामो वचनमनवीव्‌ ॥ १० ॥ 
कच्िन्मया नापराद्धमक्ञानाचेन मे पिता । 
कुपितस्तन्‌ ममाचच्च त्वमेवेने भसाद्य ॥ ११ ॥ 


(२) 
श्रप्रसन्नमनाः किं जु खदा मां प्रति वत्सलः। 
विषरुणवदनों दीनः सदा मां प्रतिभाषते ॥ १२॥ 
शारीरो मानसो वापि कच्िदेन न वाघते । 
सतापो वाभितापो वा दुलैम दि सदा खुखम्‌ ॥ १३॥ 
कचिन्‌ न किंचिद्‌ भरते कुमर प्रियदश्चने । 
शचुश्ने वा मदासत्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥ १४॥ 
अतोषयन्महाराजमङुर्बन्‌ वा पितुर्‌ वचः । 
सुहत मपि नेच्छय जीवितुं कुपिते चपे ॥ १५॥ 
यतो मूलं नरः पश्येत्‌ भ्रादुभावमिदात्मनः 
कथं तस्मिन्न वतंत प्रत्यत्ते सति दैवते ॥ १६॥ 
कचित्ते परुषे किंचिद्‌ भिमानात्‌ पिता मम । 
उङ्क भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः ॥ १७ ॥ 


# 3 


एतदाचद्व मे देवि तचन परिपृच्छतः । 


८ ऋक ) 


किनिमित्तमपूर्वेऽयं विकारो मञुजाधिपे ॥ १८॥ 


[१ 


पवसुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । 


~€ 


उवाचेदं सखुनिलजञा धु्टमात्मदितं वचः ॥ {६॥ 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किचन । 

किंचिन्‌ मनो गतं त्वस्थ त्वद्‌ भयान्‌ नाजुभाषते ॥ २० ॥ 
प्रियं त्वामप्रियं वक्तु वाणी नास्य भवतेते । 

तदवश्यं त्वया कार्य यदनना्ते मम ॥ २१॥ 

पष मह्य वरं द्रवा पुरा मामभिपूज्य च । 

स पश्चात्‌ त्यते राजा यथाऽन्यः भरारङृतस्तथा ॥ २२॥ 
अतिख्टज्य ददानीति चरं मम चिशांपतिः। 

स निरर्थ गत-जले स्रतु वन्धिवुमिच्छति ॥ २३॥ 
घमेमूलमिदं राम विदितं च सतामपि । 

तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वच्छृते यथा ॥ २७॥ 
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(३ ) 


यदि तद्वद्यते राजा शमे वा यदि वाशुभम्‌ । 
करिष्यसि ततः सवैमाख्यास्यामि पुनर्तबदम्‌ ॥ २५४॥ 
यदि त्वभिदितं राज्ञा त्वचि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहमभिघास्यामि न दाष त्वयि वदेयति ॥ २९॥ 
तन्न वचनं श्चत्वा कैकेय्या समुदादतम्‌ । 

उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नर पसन्निधो ॥ २७ ॥ 
शमदो चिङ्‌ नारदे देवि वक्तुं मामीदशं वचः 1 
अद दि बचनाद्रा्ञः पतेयमपि पावके ॥ र ॥ 
अ्तयिय विषं तीदणं पतेयमपि चारवे । 

नियुङ गुरणा पित्रा चपेण च दितेन च ॥ २६ ॥ 
तद्रि वचने देवि राज्ञो यदभिकांक्तितम्‌ । 

करिष्ये प्रतिजन च रामो द्विनौभिभाषते ॥ ३० ॥ 
तमाजजवसमायुङ्कमनायौ सत्यवादिनम्‌ । 

उवाच रामं केकेयी वचने भृशद्ाख्णम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“पुरा देवासुरे युद्धे पिजा ते मम राघव । 

रक्षितेन वरे दत्तो सशस्येन महारणे ॥ ३२ ॥ 

तज मे याचिते राज्ञा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 

गमने दरडकारएथे तव दायेव राघव ॥ ३३॥ 

यदि सत्यपरतिन्च त्वं पितरं कतुमिच्चुसि 1 

आत्मानं च नरधष्ठ मम चाक्यमिद्‌ श्टखु॥ ३३ ॥ 
सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन परतिश्चुतम्‌ । 

त्वयारणएयं भवेष्टम्यं नव वषौणि पञ्च च ॥ ३५॥ 
मरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 

त्वदथै विदितं राज्ञा तेन स्देण राघव ॥ ३६॥ 

सप्त सक्त च वषौणि दरुडकारणयमाभितः । 
अभिेकमिई त्यवत्वा जटाचीरघरो भव ॥ ३७ ॥ 


१.४ 


भरतः कोसलपतेः भश्ास्तु वसुघामिमाम्‌ । 
नानारलरसमाकीणां सवाजिरथसङलाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पतन त्वां नरेन्द्रोऽये कारुण्येन समाप्लुतः । 
शोकैः सक्रि्टवदनोा न शक्रोति निरीक्तितुम्‌॥ ३६ ॥ 
पतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचने रघुनन्दन । 
सव्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥? 
इतीव तस्यां परुषे वदन्त्यां 

न चैव रामः प्रविदेश शोकम्‌ । 
भ्रविभ्यये चापि महानुभावे 

राजा च पुज्रव्यसनाभितत्तः ॥ ४१ ॥ 
तद्प्रियममिन्रश्नो वचनं मरणोपमम्‌। 
श्ुत्वा न विग्यथ रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वने वस्तुमदं त्वितः। 
जटाचीरधरो राज्ञः भतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमथ मां मदीपतिः। 
नाभिनन्दति दुधर्षो यथापूवैमरिन्दमः ॥ ४४ ॥ 
मन्युनै च त्वया कार्यो देवि रमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता चन चीरजटाघरः ॥ ४५ ॥ 
दितेन गुख्णा पिच्ना कृतज्ञेन नपेण च । 
नियुज्यमाने विच्लन्धः कि न कुवांमदं प्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अलीकं मानसं स्वकं द्य ददेत मम । 
स्वयं यन्नाद मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च भ्राणानिष्टान्‌ घनानि च । 
हृष्टो रान्न स्वयं दयां भरतायाध्रचोदितः ॥ ४८ ॥ 
किं पुनमनुजन्द्ेख स्वयं पित्रा धचोदितः 
तच च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामजुपालयन्‌ ॥ ४६ ॥ 


(५) 

तथाश्वासय मन्तं किं न्विदं यन्मद्ीपतिः। 

वसुधासक्कनयनो मन्दमश्रूणि मुञ्चति ॥ ५०॥ 

गज्डन्तु चेवानयितु दूताः शीघ्रजवयेः । 

भस्तं मातुलकुलादयैव नुषश्ासनात्‌ ॥ ५९ ॥ 

दरडकारए्यमेषो.ऽदं गच्छाम्येव दि सत्वरः । 

श्विचायै पितुवौक्ये खमा वस्त चतुदश ॥ ५२ ५ 

खा हृष्टा तस्य तद्वाक्य श्चुत्वा रामस्य कैकेयी । 

परस्थाने श्रदघाना सा त्वरयामासर राघवम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पव मवतु यास्यन्ति दृता; शीश्रजवैदैयेः । 

भरते मातुलकुलादिदावतैयिकतु नराः ॥ ५४ ॥ 

तच त्वद त्तमे मन्य नोट्स्कस्य विलम्बनम्‌ । 

साम तस्मादितः शौघ्रे घने त्व गन्तुमददौलि ॥ ५५॥ 

जीडान्वितः स्वयं यश्च चपस्त्वां नाभिभाषते । 

नैतत्‌ किचिन्‌ नरथेष्ठ मन्युरेषोऽपनीयताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यावत्‌ त्वं न वनं यातः पुरादस्मादतिर्वरन्‌ 1 

पिता तावन्न ते राम खास्यते भोदयतेऽपि वा ॥ ५७ ॥ 
` धिष कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । 

मूरिदतो न्यपतत्‌ तस्मिन्‌ प्के देमभूषिते ५ ५८ ॥ 

रामेऽप्युस्थाप्य राजानं कैकेय्याभिभरचोदितः । 

कशयवादतो वाजी वने गन्तुं रृतत्वरः ॥ ५६ ॥ 

तदपरियमनायीया वचन दारूखोद्यम्‌ । 

चत्वा गतव्यथो रामः कैकेयी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

नादमथेपसे देवि लोकमावस्तुसुरसदे । 

विद्धि माख्बिभिस्तुल्यं विमलं चमैमास्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

यत्त्नभवतः किचिच्चुक्वं कर्तुं धिय मया 1 

भारानपि परित्यञ्य सर्वथा रूतमेब तत्‌ ॥ ६२ ॥ 


(६ ) 


न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति मदत्तरम्‌ । 

यथः पितरि शुश्चेषा तस्य चा वचनक्रिया ॥ ६२ ॥ 
अनुङ्गोऽप्यत्रभवता भवत्या बचनादहम्‌ । 

चने वत्स्यामि विजने वषौणीद चतुर्दश ॥ ६४ ॥ 

न नूनं मयि कैकेयि किचिदाशंसस गुणान्‌ । 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥ ६४ ॥ 
यावन्‌ मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । 
ततोऽश्चैव गमिष्यामि दण्डकानां मदद्वनम्‌ ॥ ६द॥ 
भरतः पालये द्राञ्यं य॒श्रूषेच पितुर्यथा । 

तथा भवत्या कर्तेभ्यं स हि चभ: सनातनः ॥ ६७ ॥ 
रामस्य तु वचः श्चत्वा भृशे दुःखगतः पिता । 
शोकादशक्युवन्वक्तुं परख्रोद्‌ महास्वनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वन्दित्वा चरणौ राज्ञा विसं्ञस्य पितुस्तदा । 
कैकेय्याञखप्यनायीया निष्पपात महादतिः ॥ ६६ ॥ 
स रामः पितरं छृत्वा कैकेया च भदक्तिणम्‌ । 
निष्कम्यान्तः पुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं ददश खुहज्ञनम्‌ ॥७० ॥ 
तं वाष्पपरिपूर्णात्तः पृष्ठतो.ऽनुजगाम इ । 

लदमणः परमक्रद्धःसुमित्रानन्द्‌वधनः ॥ ७१॥ 
श्रामिचेचनिकं भारड रत्वा रामः भदस्तिणम्‌ । 
शनैर्जगाम सापेत्तो दि तत्राविचालयन्‌ ॥ ७२॥ 
नचास्य महर्ती लदमीं राज्यनाश्वोऽपकषेति । 
लोककान्तस्य कान्तव्वाच्छीतरश्मेरिव त्तयः ॥ ७३॥ 
न वने गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येव लदयते चित्तविक्रिया ॥ ७४ ॥ 
प्रतिषिध्य शुभे छतर व्यजने च स्वलर्ते । 


[3 


विसजयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान्‌ ॥ ७५ ॥ 


( ७ ) 
चारयन्‌ मनसा दुःखभिन्द्रियाणि निगद्य च 1 
भ्रविवेशवात्मवान्‌ वेश्म मातुरभ्रियशचखिवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वौ.ऽप्यभिजनः श्रीमा द्रीमतः सद्यवादिनः। 
नालच्तयत रामस्य किचिद्ाकारमानने ॥ ७७ ॥ 
उचितं च मद्ावाहुनै जदो दषेमार्मवान्‌ । 
शारदः समुदीणी्श्न्द्रस्तज इवात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 
वाचा मधुरया रामः सवै समानयन्‌ जनम्‌ । 
मातुः समीपे चमोतमा श्रविवेश मद्ायशाः ॥ ७६ 1 
तं गुणैः खमतां प्रातो राता विपुलविक्रमः। 
सौमिननिरजुववाज चाय्यन्‌ दुःखमास्मजम्‌ ॥ ८० ॥ 


णमि 


मातुदर्शनम्‌ 1 
सोऽपश्यसपुरुषं तच बद्धे परमपूजितम्‌ । 
उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान्‌ बहन्‌ ॥ १॥ 
दषे तु तदा रामे ते सवे समुपस्थिताः 
जयन जयतां ष्ठे वधयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ २॥ 
रविश्य प्रथमां कद्यां द्वितीयायां ददशे सः। 
ब्राह्मणान्‌ वेद संपन्नान्‌ च्रद्धान्‌ राज्ञाभिसत्रृतान्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रणम्य रामस्तान्‌ बृद्धास्ठतीयां ददशे सः । 
लियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररत्तणतत्पराः ॥ ४ ॥ 
बधीमित्वा प्रहृ्टास्ताः प्रविश्य च गदं खियः। 
न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः घरियं तदा ॥ ५॥ 
कौखस्यापि तेद देवी रात्र स्थित्वा समादिता । 
श्रभाते चाकरोत्‌ पूजां विष्णोः पुचरदितेषिणी ॥ ६॥ 
सा स्षौमवसना इष्टा निलयं बतपरायणा । 


.} 


स्च जुदोति स्म तद्‌! मन्नवत्छृत मङ्गला ॥ ७ ॥ 


( ठ ) 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरे शभम्‌ । 
ददश मातरं वत्र दावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवकायैनिमित्तं च तत्रापश्यत्‌ सुतम्‌ । 
द्ध्यत्तत घृतं चेव मोदकान्‌ दविषस्तथा ॥ ६ ॥ 
लाजान्‌ माल्यानि शुङ्गानि पायसं रसखरं तथा । 
समिघः पूरौकुम्भांश्च ददश रघुनन्दनः ॥ १० ॥ 
तां श॒ङ्कत्तोमसवीतां बतयोगेन कशचिताम्‌ । 
तधैयन्ती ददश्वौद्धिर्दैवतां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दष्टा माठनन्दनमागतम्‌ । 
चाभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥ १२॥ 
स मातरसमुपक्रान्तामुपसंगरह्य राघवः । 
परिष्वक्कश्च वाहुभ्यामवधयातश्च मु धैनि ॥ १३॥ 
तमुवाच दुराघ्ै राघवं खुत मारमनः । 
कौसल्या पुज्रबात्सस्यादिदं प्रियदिते वचः ॥ १७ ॥ 
बद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महार्मानाम्‌ । 
धाप्बुदयायुश्च कीतिं च धमर चप्युचितं कले ॥ १५ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजान पश्य राघव। 
अद्येव त्वां ख चमीरा यौवराञ्येऽभिषेदयति ॥ १६ ॥ 
दृत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । 
मातरं राघवः किचित्‌ भ्रसायौज्जलिमन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
स स्वभ।वविनीतश्च गौरवाच तथानतः। 
प्रस्थितो दरुडकारण्यमाप्रषटुमुपचक्रमे ॥ 
देवि नूनं न जानीषे मदद्धयसुपासेथतम्‌। 
इद तव च दुःखाय वैदेद्या लदमणस्य च ॥ १६ ॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किंमननासनेन मे । 
विष्टरासनयोग्यो हि काले(-ऽये मामुपास्थितः ५ २० ॥ 


(६ ) 
चतुदश दि वर्षाणि वरस्यामि विजने वने। 
कन्दमूलफलेज वन्‌ दित्वा सुनिवदाभिषम्‌ ॥ २१९॥ 
भरताय महाराज यौवराज्यं श्रयच्चति । 
मां पुनदैण्डकारणये विवासयति तापसम्‌ ॥ २२ ॥ 
ख षट्‌ चाटौ च व्षौणि चरस्यामि विजने चने । 
च्रसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्‌ ॥ २३ ॥ 
खा निरुत्तेव सालस्य यष्टिः परशना चने । 
पपात सदसा देधी देवतेव दिवश्च्युता ॥ २७॥ 
तामडुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव । 
रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥ २४॥ 
उपाचरच्योस्थितां दीनां वडवामिव वादिताम्‌ । 
पांखुगुणिठितसवीङ्गा विममे च पायिना ॥ २६ ॥ 
सा राघवमुपासतीनमसखसराता खखोचिता । 
उवाच पुरुषव्याध्रमुपश्टण्वति ल दमण ॥ २७ ॥ 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव । 
नसम दुःखमतो भूयः पश्ययमदमध्रजा ॥ २८ ॥ 
पक पव दि वन्ध्यायाः शोके! भवति मानखः । 
श्रप्रजासीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते ॥ २६ ॥ 
न दष्टपूचै कल्यारं सुखं वा पतिपौख्षे । 
अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितं मया ॥ ३० ॥ 
सा बह्वन्यमनेोश्चानि वाक्यानि हदयच्दाम्‌ । 
ददं श्रोष्ये सपद्नीनामवराणां परा सती ॥ ३१ ॥ 
अतो दुःखतः {क जु भमदानां भविष्यति । 
मम शोको विलापश्च यादथोऽयमनन्तकः ॥ ३२ ॥ 
त्वयि साननेदिते-प्येवमहमासरं निरारूता । 
कि पुनः भरोषिते तात शुवे मरणमेव मे ॥ २३ ॥ 


( १० 2 

शअ्रलयन्तं नियृदी तास्मि भवैनिद्यमतन्तरिता । 
परिवारेण केकेय्याः समा वाप्यथवाचरा ॥ ३४ ॥ 
योहि मां सेचते कथिदपि घाप्यदुवतते । 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीदय स जनो नाभिभाषते ॥ २५ ॥ 
नित्यनोधतया तस्याः कथं जु खरवादिनम्‌ । 
कैकेय्या वदने द्रष्टुं पुत्र श्यामि दुरौता ॥ ३द ॥ 
सत्त दश च वर्ष्णि जातस्य तव राघव । 
श्मतीतानि प्रकां्न्त्या मया दुःखपरि्तयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदक्षयं मददुःखं नोत्सहे सदित चिरात्‌ । 
विध्रक।रं सपल्लीनामेवं जीणःपि राघव ॥ ३८ ॥ 
श्रपश्यन्ती तव सुखे परिपूणेशरशिभ्रमम्‌ । 
रपरा वततियिष्यामि कथ कृपणजीविक्रा ॥ ३६ ॥ 
उपवासैश्च योगेश्च बहुभिश्च परिश्रमः । 

खसंवधितो मोचं त्वे हि दुगेतया मया ॥ ४०॥ 
स्थिरं नु दय मन्ये ममेदं यन्न दीयेते । 
प्रावृषीव मदानयाः स्पृष्टे कूल नवाम्भसा ॥ ४१९ ॥ 

मभरैव नून मर्‌ न विदयते 

न चावकाशोऽसिति यमक्षये मम) 


८.6 ~ 


यदृन्तको-ऽयेव न मां जिदीषात 

प्रसद्य सिद रुदतीं सु्मीमिव ॥ ४२॥ 
स्थिरं दि नून हदये ममावस 

न भिद्यते यद्‌मुवि नो विदीयते । 
छनेन दुःखेन च देदमर्पितं 

धवे छयकाले मरणं न विद्यते ॥ ४३॥ 
इद तु दुःखे यदनथैकानि मे 

जतानि दानानि च सयमाश्च दि। 


( ११९ ) 


ततश्च तप्ते यदपत्यकाम्यया 
सुनिष्फलं वीजमिबो्षमूषरे ॥ ४५ ॥ 
यदि दयाकाले मरण यरच्छया 
लभेत कशथ्चिद्रुखुःखकाश्चितः । 
गतादमयैव परेतसंसदं 
विना स्वया चेनुरिवार्मजेन वै ॥ ४५॥ 
अथापि किं जीवितमयमे बृथा 
त्वया विना चन्द्रनिभाननभ्रभ । 
अनुवजिष्यांमि वने त्वयेव गोः 
खुदुधैला बत्खमिवाभिकांच्तया ॥ ४६ ॥ 
शृशमसखममविता यद्‌ 
वहु विललाप समीदय राघवम्‌ । 
उयसनसुपनिशाम्य सा मदत्‌ 
सुतमिव वद्धमवेददय किंनरी ॥ ४७ ॥ 
तथा तु विलपन्ती तां कौसस्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लदमणो दीनस्तत्कालसद श वचः ॥ ४८ ॥ 
न रोचते ममाप्येतदा्य यद्राघवो वनम्‌ । 
स्यक्त्वा राञ्यभियै गच्छेरिदया वाक्यवश्तेगतः ॥ ७६ ॥ 
विपरीतश्च बद्धश्च विषयश्च प्रघर्षितः। 
पः किमिव न व्रयाचचोदयमानः समन्मथः ॥ ५० ॥ 
नास्यापरं पश्यामि नापि दोषं तथाविचम्‌ । 
येन नि्वस्यते राषटराद्धनवाखाय राघवः ॥ ५१ ॥ 
अदं हनिष्ये पितर चद्धं कामवशं गतम्‌ । 
स्ियायुक्तं च निलैजं घमौयुङ्ं छप यथा ॥ ५२॥ 
न तं पश्याम्यदं लोके परोच्मपि यो नरः । 
स्वमिन्रो.ऽपि निरस्तोऽपि योऽस्प दोषभुदादरेव्‌ ॥ ५२ ॥ 


( १९२ ) 


देवकस्पमरजु दान्तं रिपरूणामपि वत्सलम्‌। 
शछअरवेक्तमाणः को धरम व्यजञत्पुज्मकारणात्‌॥ ५७ ॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वास्यसुपेयुषः । 

पुः को हृदये कुयौद्राजचत्तमनुस्मरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यावदेव न जानाति कञथ्चिद्थमिमे नरः । 

तावदेव मया साधैमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मया पाश्वे सघुषा तव गुप्तस्य राघव । 

कः समर्थोऽधिकं कलु रृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ५७ ॥ 
निमेनुष्यामिमां सवौमयोध्यां मनुजषभ । 
करिष्यामि शरैस्तीचशैयदि स्यास्यति विष्रिये ॥ ५८ ॥ 
भरतस्याथ पत्यो चा यो वास्य हितमिच्छति । 
सर्बास्तांश्च वधिष्यामि श्ु्दिं परिभूयत ॥ ५६ ॥ 
भ्ोत्सादितो.ऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता । 
शछ्रमिच्रभूतो निःसंगे वध्यतां वध्यतामपि ॥ ६० ॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कायौकाथैमजानतः । 

उत्पथं प्रतिपन्नस्य काय॑ भवति शासनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वलमेष किमाधिव्य देतु वा पुरुषोत्तम । 
दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तच ॥ ६२॥ 
त्वया चैव मया चैव रत्वा वैरमनुत्तमम्‌ । 

कास्य शक्तिः धियं दातु भरतायारिशासन ॥ ६३ ॥ 
श्रनुरक्गोऽस्मि भावेन ्रातरं देवि तत्वतः । 

सव्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शये ॥ ६५ ॥ 
दीप्षमभनिमरण्यं वा यदि रामः परचद्यति । 

प्रविष्टे तत्र मां देवि त्वं पूवैमवघारय ॥ ६५ ॥ 
दरामि वीयष्दूदुःखे ते तमः खूं इवोदितः । 

देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु ॥ ६६ ॥ 


( १३ ) 


हरिष्ये पितरं चदधं कैकस्यासक्षमएनसम्‌ । 

कूपर च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पतन्तु वचनं श्चत्वा लदमणस्य महात्मनः । 

उवाच रामं कौसखटया ख्दती शोकलालसा ॥ ६८ ॥ 
श्रातुस्ते वदतः पुत्र लदमणस्य श्तं स्वया । 
यद्नानन्तरं ततत्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥ ६९ ॥ 

न चाचम्य वचः श्चत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌ । 
चिदाय शोकसंततां गन्तुमदेसखि मामितः ॥ ७० ॥ 
चक्ष इति धर्मिष्ठ घर्म चरितुमिच्छसि । 

शश्ूष मामिहस्यस्त्वं चर घमेमजुत्तमम्‌ ॥ ७९ ॥ 
शशचूुओननीं पुत्र स्वगे नियतो वसन्‌ । 

परेण तपसा युक्कः काश्यपखिदिवं गतः ॥ ७२ ॥ 
यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा यदम्‌ । 

त्वां साहं नालुजानामि न गन्तम्यभितो वनम्‌ ॥ ७३॥ 
त्वद्वियोगान्न मे काय जीपितेन सुखिन च । 

स्वया सद मम श्रयस्ढणानामपि भत्तणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि स्वं यास्यसि बनं त्यक्वा मां शोकलालसाम्‌ । 
श्रं प्रायमिदर्गसिष्य न च शदयामि जीवितुम्‌ ॥ ७५॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरये लोक विश्चुतम्‌ 1 
्ह्मदत्याभिवाघमौरंलसुद्रः सरितां पतिः ॥ ७द६॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां कोखटयां जनना ततः 1 

उवाच रामो घमीतमा वचनं घमेसद्ितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नास्ति शक्किः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
रसादय त्वां शिरसा गन्तुभिच्ाम्यदं वनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ऋषिणा च पपेतुवास्यं ङूबैता वनचारिणा । 

गौदैता जानता घ्म करड्ना च ष्वेपश्चिता ॥ ७६॥ 


( १! ) 


शअ्कस्माकं तु कुले पूय सगरस्याज्ञया पितुः । 
द्धिः खागरेभूमिमवाप्ः खुमहन्वधः ॥ ८०॥ 
जामदग्न्येन रामेण रेरणुका जननी स्वयम्‌ । 
कृत्ता परश्चनारण्ये पितुध्ैचनकारणात्‌ ॥ ८९ 
पतैरन्येश्च वडुभिदेवि देवसमेः ङतम्‌। 
पितुर्वचनमङ्गीव करिष्यामि पितुर्दिंतम्‌ ॥ ८२॥ 
न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पिठशासनम्‌ । 
पतेरपि कृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ॥ ८३॥ 
नादे घभ्मपूर्यं ते प्रतिकूलं भ्रवतेये । 


पू्ैरयमभिप्रते गतो मार्गोऽचुगम्येत ॥ ८४ ॥ 
तदेतत्त॒ मया कार्य क्रियते भुवि नान्यथा । 

पितु्दिं वचनं कुवन्न कश्चिन्नाम दीयते ॥ ८५॥ 
तामवसुक्त्वा जननीं लच्मणं पुनरब्रवीत्‌ । 

वाक्य वाक्यविदां भरष्ठः ्रष्ठः सबवैघचुष्मताम्‌ ॥ ८६॥ 
तव लच्मण॒ जानामि मयि सदमयुचमम्‌ । 

चिक्रमे चैव सस्व च तेजश्च खुदुरासदम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मम मातुर्मदद्‌ दुःखमतुलं शु मलक्तण । 

छभिध्राय न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्यच॥८८॥ 
धर्मा हि परमो लोके घ्म सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । 
घर्मसधितमप्येतत्पितुवेचनमुत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 
संश्चेत्य च पितुवीकथ मातुव॑। ब्राह्मणस्य वा । 

न कतेव्यं चथा वीर धमैमाश्चित्य तिष्ठता ॥ ६० ॥ 
सो.ऽदं न शचयामि पितुर्नियोगमतिवर्वितुम्‌ । 
पिवुर्दिं वचनाद्वीर कैक्रय्यादं प्रचोदितः ॥ ६१ ॥ 
तदेतां विखजानार्यो त्तत्र घमांध्चितां मतिम्‌ । 
घमेमाश्चव मा तैदएयै मदूवुद्धरचुगम्यताम्‌ ॥ ६२॥ 


( ९५ > 


तमेवसुक्स्वा सौदपदोद्ातरं लदमणा्रज- । 
उवाच भूयः कौसल्यां भाज्जलिः शिरसा नतः ॥ ६३ ॥ 
श्रजुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
शापितासि मम भ्रः कख स्वस्त्ययनानि मे॥ &७॥ 
तीरीधरतिकश्च वनात्पुनरेष्याम्यदं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजर्षिः पुरा दत्वा पुन्िवम्‌ ॥ &५ ॥ 
श्तोकः संचार्यतां मातद्दये साघु मा चः । 
चनवासादिदेष्यामि पुनः छृत्वा पितुर्वचः ॥ ६६ ॥ 
त्वया मया च वैदेह्या लदमणन सुमित्रया । 
पितुनियोगे स्थातञ्मेष घेः सनातनः ॥ ६७ ॥ 
अम्ब सभत्य सभारान्दुःख हृदि निगृह्य च । 
चनवासङूता बुद्धिमेम चम्यौजुवस्यैताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एतदचस्तस्य निशम्य माता 

सुघम्थमव्यञ्रमविकृलवे च । 
अतेव सेक्ञां परतिलभ्य देवी 

समीदय रामे पुनरिरत्युवाच ॥ ६६ ॥ 
यथेव ते पुज पिता तथादे 

गुरूः स्वधर्मेण खदृत्तया च । 
न त्वायुज्ञानामि न मां विदय 

खुदुःखितामदेसि पुज गन्तुम्‌ ॥ १०० ॥ 
{क जीवितेनेद विना स्वयाने 

लोकेन वा कि स्वध्या.ऽसरृतेन । 
भ्रेयो सुह्वते तव सन्निघानं 

ममेत्र ररखादपि जीवलोकात्‌ ॥ १०९ ॥ 
नेरेरिवोल्काभिरपोद्यमानेो 

मद्यागञजो ध्वान्तमभिभरविष्टः । 


( श्् ) 

भ्रयः परजज्वाल बिलापमेवं 

निशम्य रामः करए जनन्याः ॥ १०२ ॥ 
स मातरं चैव विसक्ञकटप- 

माते च सौमितरिममिपतक्तम्‌ । 
धम स्थितो धम्थैसुवाच वाक्यं 

यथा स पवादेति तत्र वक्तुम्‌ ॥ १०३॥ 
अदं हि ते लच्मण नित्यमेव 

जानामि भक्तिं च पराक्रमं च। 
मम त्वभिधायमसंनिरीच्य 

मात्रा सदाभ्यरदैसि मां खदुःखम्‌ ॥ २०४॥ 
घमौधकामाः खलु जीवलोके 

समीत्तिता घभमफलोदयेषु । 
ये तज सवै स्युर संशयं मे 

भ्यव वश्याभिमता सपुत्रा ॥ १०५॥ 
यस्मिस्तु सच स्युरसन्निविष्टा 

धमो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
द्वेष्यो भवत्यशपरो हि लोके 

कामात्मता खर्वति न प्रशस्ता ॥ १०६ ॥ 
गुसु् राजाच पिताच द्धः 

को घात्पहषीद थवापि कामात्‌ । 
यद्यादिशेत्कायैमवेदय धर्म 

कस्तं न कयौददशसव्त्तिः ॥ १०७ ॥ 
नतेन शक्रोमि पितुः भतिन्ञा- 

मिमां न कठ सकलां यथावत्‌ । 
स द्यावयोस्तात गुखनियोगे 

देव्याश्च भती स गतिश्च ध्मः ॥ १०८॥ 


( ९७ ) 
तस्सिन्पुनरजी वति घमैराजे 
विशेषतः स्वे पथि वर्तमनि । 
देवी मया साचमितोऽभिगव्डेव्‌ 
कथं स्विदन्या विचवेव नारी ॥ १०६॥ 
सा माजुमन्यस्व वने वजन्त 
ङुखष्व नः खस्त्ययनानि देवि । 
यथा समि पुनराव्रजेयं 
यथा दि सत्येन पुनयैयातिः ॥ ११० ॥ 
यशो द्यं केबलराज्यकारखा- 
षन पृष्ठतः कतुंमलं मद्ोदयम्‌ । 
अदीःैकालि न तु देवि जीविते 
दृशेऽवराम्य मदीमघ्मैतः ॥ १११॥ 
भ्रसादयन्नरबरृषभः स मातर 
पराक्रमाल्िगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
श्रथाुज शशमदुशःस्य दशने 
चकार तां हृदि जन्मी प्रद्तिणम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ते खमीद्य व्यवसितं पितुर्निदशपालने । 
कौ्लस्या बाष्पसंख्द्धा वचो घ्मिष्ठमन्रवीत्‌ ॥ ११३ ॥ 
अदष्दुःख घमोत्मा सर्वैभूतभ्रियेवदः । 
अयि जातो दश्स्थारकथसुञ्चेन घतैयेव्‌ ॥ ११४ ॥ 
यस्य शरुत्याश्च दाखाश्च खष्टान्यन्नानि जुञत । 
कथं ख भोच्यते रामे! वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ ११५ ॥ 
क पतल्दरदयेच्छरुत्वा कस्य वा न भवेद्धयम्‌ 1 
गुखवान्दयितो राद्नः काङुरस्थो यद्धिवास्यते ॥ ११६ ॥ 
जून तु दलवांज्ञोके छतान्तः सवैमादिश्न्‌ 1 
ल्लोके रामाभिरामस्त्व वनं यत्न गामेभ्यासि ॥ ११७ ॥ 


( १८ ) 


श्रयं तु मामारमभवस्तवादशेनमासुतः । 
विलापदुःखसमिधो रुदिता तातिः ॥ ११८ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । 
कशैयित्वाधिकं पुत्र निःश्वासायासंसभवः ॥ ११६ ॥ 
त्वया विदीनामिह मां शोकाश्चिरतुलो महान्‌ । 
प्रघच्यति यथा क्यं चिजभायुदिंमात्यये ॥ १२० ॥ 
कथ दि चेचुः स्वै वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 

च्रं त्वाजुगमिष्यामि यत्र वत्स गपेष्यसि ॥ १२९ ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरूषषैभः। 

श्ुत्वा रामोऽत्रवीद्धाक्ये मातर भृशदुःखिताम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कैकेय्या वड्चितो राजा मयि चारण्यमाभ्ेते । 
भवत्या च परिर्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति ॥ ११३ ॥ 
भवैः पुनः परित्यागे चशंसः केवलं लयाः । 

स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्दिंतः ॥ १२७ ॥ 
यावज्जीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रूषा क्रियतां तावत्स दि घमेः सनातनः ॥ १२५ ॥ 
पवमुक्ता तु रामेण कोखस्या शभदशेना । 

तथेस्युवाच खुभ्रोता राममङ्किष्टकारिणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पवमुङ्कस्तु वचने रामो घमां वरः 1 
भूयस्तामन्रवीद्धाक्यं मातरं श्रशदुःखिताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । 

राजा भर्ती गुरूः श्रष्ठः सर्वैषामीश्वरः भभु; ॥ १२८ ॥ 
इमानि लु महारण्ये विहत्य नव पञ्च च । 

वषीणि परम्रीव्या स्थास्यामि वचने तव ॥ १२६ ॥ 
प्वसुक्का भियं पुत्रे वाष्पपूरणौनना तद्‌ । 

उवाच परमाती तु कौसल्या सुतवत्सला ॥ १३० ॥ 


(१९६ ) 


शरास राम सपल्लीनां वस्त मध्ये न मे त्मम्‌ । 

नय मामपि काडुत्स्थ वने वन्यां खगीमिव ॥ १३१ ॥ 
`यदि ते गमने बुद्धिः रता पितुरपेच्तया 1 

तां तथा सुदतीं रामोऽख्दन्वचनमन्रवीत्‌ ॥ १३२ ॥ 

जीवन्द्या दि लियां भती दैवतं थसुरेव च । । 

भवत्या मम चैवाद्य राजा परभवति भुः ॥ १३३ ॥ 

न नाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन घीमता । 

भरतश्चापि चमौरमा सभैभूतभियवदः ॥ ९२७ ॥ 

अवतीमनुवतैत स दि. धमैरतः खद्‌ । 

यथा मयि तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥ १३५॥ 

श्रमे नावाप्डुयार्किाचदश्रमत्ता तथा ऊर । 

दारूणश्चाप्ययं शोको यथने न विनाशयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

राज्ञो चद्धस्य सतते दितं चरः समादिता । 

जतोपवाखनिरता या नारी परमेत्तमा ॥ १३७ ॥ 

तीरं नाञ्वतंत सला च पापगतिभवेत्‌ । 

भयः शश्रूषया नारी लभते स्वभेमुचमम्‌ ॥ ९३८ ॥ 

पपि या निनैमस्कारा निदृत्ता देवपूजनात्‌ । 

शशरूषामेव कुर्वीत भतः भ्रियददिते रता ॥ १३९६ ॥ 

पष घर्मः सिया निलयो वेदे लोके चतः स्तः 

प्रभ्चिकायषु च सदा खुमनोभिश्च देवताः ॥ १४० ॥ 

पूज्यास्ते मर्छृते देवि जाह्यणाश्चैव सत्कृताः । 

पव काल परतीत्तस्व ममागमनकाङक्तिए्‌ ॥ १४१ ॥ 

नियता नियतादारा मकैशुश्चूषणे रता । 

भ्राष्स्यस्र परम कामं मयि पयांगते सति । 

यदि घर्मश्तां ष्ठो घारधिष्यति जीवितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
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( २० ) 
आशीवादः । 


एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपया कुलच्तणा । 

कौसल्या पु्रशोकाती रामे वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गमने सुरतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुजक । 
विनिवतैयितु वीर नूनं कालो दुरत्ययः ॥ २॥ 
युनस्त्वयि निचत्त तु भविष्यामि गतङ्कमा । 
प्रत्यागते महाभागे रुताथ चरितवते ॥ ३॥ 
पितुराद्र्यतां भ्रा स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ । 
ङ्तान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा अवि ॥ ४॥ 
यत्त्वां संचोदयति मे वच श्राविद्धथ राघव । 
गच्छेदानां मदावादो क्तेमेण पुनरागतः ॥ ४ ॥ 

सा विनीय तमायाससुमस्पृश्य जलं शचि । 
चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ ६ ॥ 
न शक्यते वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 

शीध्रं च चिनिवतेस्व वतेस्व च सतां क्रमे ॥ ७॥ 
ये पालयसि घर्म त्वं भ्रीत्या च नियमेन च । 

स वै राघवशादूल घर्मर्त्वामभिरक्ततु ॥ ८ ॥ 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । 

ते च त्वामभिरच्तन्तु वने सद मद्भिः ॥ ६ ॥ 
यानि दन्तानि तेऽस्राशणि विश्वामित्रेण धीमता} 
तानि त्वामभिरक्तन्तु युशेः समुदितं सद्‌ा ॥ १०॥ 
पिद्शश्रूषया पुत्र मादशश्ूषया तथा । 

सव्येन च मदहावादो चिर जीवाभिरक्तितः ॥ ११॥ 
समित्कुशपवित्राणि वे्यश्चायतनानि च । 
स्थरिडलानि च विभ्राणां शैला वर्ता: चुपा हदाः ॥ १२॥ 


( २९ 2) 


पतङ्गाः पन्नगा; सिदास्त्वां रन्त नरोतम । 

स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मखतश्च मदर्षिभिः ॥ १२ ५ 
स्वस्ति घाता विघाता च स्वस्ति पूषा मगोऽयैमा 1 
लोकपालाय ते सवै वासवभ्रसुखास्तथा ॥ १७ ॥ 
ऋतवः षट्‌ च ते सवै मासाः; सवत्सराः तपाः । 
दिनानि च सुद्टतौश्च स्वस्ति कुवैन्तु ते सदा ॥ १४॥ 
शतिः स्छतिश्च घमेश्च पातु स्वां पुत्र सद्चितः। 
स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च सद्दस्पतिः ॥ १६ ५ 
खक्षषयो नारदश्च ते त्वां रक्तन्तु सवैतः। 

ते चापि स्यैतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ १७ ॥ 
स्तुता मया वन तार्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः । 
शेलाः सवै सयुद्राश्च राजा वख्ण प्व च ॥ १८ ॥ 


दचोरन्तरिक्तं एथिवी वायुश्च सचराचरः । 
नक्तत्राणि च सवौणि ग्रदाश्च सद दैवतैः ॥ १६ ॥ 
छदोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाधितम्‌ । 


ऋतवश्चापि षद्‌ चान्य माखाः संवत्सरास्तथा ॥ २० ॥ 
कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शमे दिशन्तु ते । 
मदावनेऽपि चरतो सुनिवेश्थस्य धीमतः ॥ २२ ॥ 
तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सद्‌॥ । 
राच्चसानां पिशाचानां रौद्राणां क्ररकमैणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्न्यादानां च सखवैषां मा भूत्यु्रक ते भयम्‌ । 

सवगा इूथ्िका दंशा मशकाञ्चव कानने ॥ २३ ॥ 
सर्सरूपाश्च कीटाश्च मा भूवन्गद्न तव । 
मदाद्विपा्च सदाच्च व्याघ्रा छत्ताश्च दष्टिणः ॥ २४ ॥ 
भददिषाः ङ्गिणो सद्धा न ते द्यन्त चु्क । 
छमांसभोजना रोद्धा ये चान्ये सवैज्ञातयः ॥ २४॥ 


( र ) 


माच त्वां हिंसिषुः पुत्र मया संपूजितास्त्विद । 
द्ागमास्ते शिचाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः ॥ २६॥ 
सवेसंपत्तयो राम स्वस्तिमान्गच्छु पुत्रक । 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्तेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
स्वैभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः । 

शक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदो.ऽथ यमस्तथा ॥ २८॥ 
पान्तु त्वामार्चेता राम द्रुडकारखयवाखिनम्‌। 
अश्चिवौयुस्तथा धूमो मन्त्राञ्चरषिसुखच्युताः ॥ २६ ॥ 
उपर्पशनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । 
सबैलोकथुवरैह्या भूतकतौ तथषेयः ॥ ३० ॥ 

ये च शषाः सुरास्ते तु रकलन्तु बनवासिनम्‌। 

इति माल्यैः सरगणान्गन्येञ्चापि यशस्विनी ॥ ३१ ॥ 
स्तुतिभिश्वायुरूपाभिरानचीयतलोचना । 

ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन मदात्मना ॥ ३२॥ 
इावयामास विधिना राममङ्गलकार णात्‌ । 

धतं ्चतानि माल्यानि समि घश्च व सकपान्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपसपाद्यामास कौसल्या परमाङ्गना । 

उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इुतदव्याविश्तेषेण वादौ वलिमकरपयत्‌ । 
मधुदध्यत्तत घृतैः स्वस्तिवाचं द्विजां स्ततः ॥ ३५ ॥ 
वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनक्रियाम्‌। 
ततस्तस्मर दविजन्द्राय राममाता यशस्विनी ॥ ३६॥ 
दत्िणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमन्रवीत्‌ । 

यन्मङ्गलं सदसखात्ते सवंदेवनमस्र्ते ॥ ३७ ॥ 

चृज्रनाशे समभवत्तच्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 

यन्मङ्गलं खुपरस्य विनताऽकट्पयत्पुरा ॥ ३८॥ 


( २2 ) 


श्रते भ्राथ्यानस्य तचत भवतु मङ्गलम्‌ । 
श्रखतोत्पादने दैत्यान््नतो वज्जघरस्य यत्‌ ॥ २६ ॥ 
अदितिेद्गल भादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
जिविक्रमान्धकरमतो विष्णोरतुलतेजसः ५ ४० ॥ 
यदाखीान्मङ्खलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ताः ॥ ७१ ॥ 
मङ्गलानि मदावादो दिशन्तु छभमङ्गलम्‌ । 
इति पुत्रस्य शेषाश्च रत्वा शिरसि भामिनी ॥ ४२ ॥ 
गन्येश्चापि समालभ्य राममायतलोचना । 
श्रोषर्घा च सुखिद्धाथ विशल्यकरणी श॒भाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
चकार रल्तां कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च । 
उवाचापि श्रद्ृ्टेव सा दुःखवशवर्तिनी ॥ ४४ ॥ 
वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा ससखज्जमानया । 
आनम्य मूर्धि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी ॥ ४५॥ 
श्रवदत्पुत्रमिष्टा्ो गच्छ राम यथासुखम्‌ । 
श्ररोगं सर्वसिद्धाथमयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पश्यामि त्वां खुल वत्स साधते राजवत्मैख्ु । 
भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतम्‌ ॥ 
द्द्यामि च पुनस्त्वां तु तीणवन्ते पितुवैचः ॥ ७७ ॥ 
मङ्गलैरुपसपन्नो घनवासादिद्ागतः । 
वध्वाश्च मम नित्यं त्व कामान्सवधै यादि भोः ॥ ४८ ॥ 
मयाचिता देवगणाः शिवादयो । 
मदधयो भूतगणाः खरोरगाः । 

ञ्भिप्रयातस्य वनं चिरायते 

दितानि काट्नतन्तु दिशश्च राघव ॥ ४६ ॥ 


( २ >) 


इतीव चाश्चतिपूरौलोचना 

समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रद्तिणं चापि चकार राघवं 

पुनः पुनश्चापि निरीदय सस्वजे ॥ ५० ॥ 
तया दि देव्या च छृतप्रदक्तिणो 

निपीड्व मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिलय मदायशाः 

ख राघवः भरज्वलितस्तया शिया ॥ ५१॥ 





पतिव्रता सीता । 


प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म विभूषितम्‌ । 
श्रहष्टजनसंपू हिया किञचिदवाङ्सुखः ॥ १ ॥ 
श्रथ सीता समुर्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌ । 
अपद्यच्छोकसतपं चिन्ताग्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
तांद्षटरास दि घमौत्मा न शाक मनोगतम्‌ । 

तं शोकं राघवः सोढुं ततो विद्ततां गतः ॥ २॥ 
विवणंवदनेद्ष्टरातं भ्रस्विन्नममणम्‌। 

आद दुःखाभिसन्तक्ता किमिदानीभिदं प्रमो ॥ ४॥ 
श्रय वादस्पतः श्रीमान्युक्कः पुष्येण राघव । 
भरोचयेत ाह्यणैः प्र्ञिः केन त्वमसि दुमेनाः ॥ ५॥ 
नते शतशलाकेन जलफेननिभेन च । 

श्रादृत वदन वद्गुच्छत्रेणाभिविराजवे ॥ ६ ॥ 
व्यजनाभ्यां च सुख्याभ्यां शतपत्रनिभक्तणम्‌ ॥ ७॥ 
चन्द्रदंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥ ७ ॥ 
वाग्मिनो वन्दिनश्चापि धरहृ्टास्त्वां नरषैभ । 
स्तुवन्तो नाद्य दश्यन्ते मङ्खः सूतमागधाः ॥ ८ ॥ 


( २५ ) 


नतेक्तोद्रंच दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः 
मूध मू्घाभिषिक्कस्य ददति स्म विधानतः; ॥ & ॥ 
न स्वां प्ररूतयः सवौः ्रणीसुख्याश्च भूषिताः । 
शअरचु्जितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १० ॥ 


चतुभिैगसम्पक्दैयेः काञ्चनभूषेः । 

मुख्यः पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति तेऽग्रतः ॥ ११९ ॥ 
न दस्त चा्रतः श्रीमान्सवैलक्तणपूजितः। 

प्रयप्सि लद्यते वीर रुष्णमेघगिरिग्रभः ॥ १२॥ 

न च काञ्चनवित्ं ते पश्यामि भ्रियदशन । 
भद्रासने पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरः+सरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभिषेको यदा स्यः किमिदानीमिदं तव । 
अपूर्वो सुखवशेश्च न भहषैञ्च लच्यते ॥ १४७ ॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

सीते तज्रभवांस्तातः भ्रनाजयति मां वनम्‌ ॥ १५॥ 
कुले मदति संभूते घमैज्ञे घमेचारिणि । 

णु जानकि येनेदं क्रमेणादययागत मम ॥ १६॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञन पित्रा दशस्थेन वै । 

कैकेय्यै मम माने तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥ १७ ॥ 
तयाद्य मम सज्ेेऽस्मिन्नभिषेके पोते । 
भ्रचोदितः ख समयो घमैख परतिनिजितः ॥ ९८ ॥ 
चतुदैश दि वषि वस्तव्यं द्रडके मया । 

पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ १६ ॥ 
सदं त्वामागतो द्रष्टुं परस्थिता विजन वनम्‌! 
भरतस्य समीपे ते नाहं कटथ्यः कदाचन ॥ २० ॥ 
ऋद्धियुक्का दि पुखषा न सदन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्मान्न ते ग॒णाः कल्थ्या भरतस्याग्रतो मम ॥ २९॥ 


( र्दे ) 


हं ते नानुवक्कम्यो विशेषण कदाचन । 
्नुक्रूलतया शक्य खमीपे तस्य वर्तितुम्‌ ॥ २२॥ 
तस्मे दत्तं पतिना यौवराज्यं सनातनम्‌। 
ख भ्रलाद्यस्त्वया खीते नपतिश्च विशेषतः ॥ २२॥ 
शह चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः खमनुपालयन्‌ । 
वनमयैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥ २७४॥ 
याते च मयि कट्याशि वने सुनिनिषेवितम्‌ । 
जतोपवासपरया भवितय्य त्वयानघे ॥ २५॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां रत्वा पूजां यथाविधि । 
वन्दितभ्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ २६ ॥ 
माता च मम कौसल्या च्द्धा संतापकशिता । 
घमेमेवाग्रतः रत्वा त्वत्तः समानमदंति ॥ २७ ॥ 
बन्दितिव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । 
खदप्रणयसभोगओेः समा दि मम मातरः ॥ २८॥ 
श्राठपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः । 
त्वया भरतशवुघ्नौ प्राशः प्रियतरौ मम ॥ २६ ॥ 
विभियं च न कतैठ्यं भरतस्य कदाचन । 
सदि राजा च वेदेदि देशस्य च कुलस्य च ॥ ३०॥ 
श्रारािता हि शीलेन भयनलैश्चोपसप्विताः । 
राजानः सश्रसीदन्ति धङ्प्यन्ति विपये ॥ ३१॥ 
श्रौरस्यानपि पुत्रान्दि त्यजन्त्यदितकारिणः । 
समथौन्सं्रगृदधन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ ३२॥ 
सा त्वै वसेद कल्याणि राज्ञः समचुवर्तिनी । 
भरतस्य रता धमे सत्यव्रतपरायणा ॥ ३२ ॥ 
अदं गमिष्यामि मदावनं भिये 

स्वया दि वस्तव्यमिदैव भामिनि । 


( २७ ) 


यथा व्यलीकं कुक्वे न कस्यचित्‌ 

तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥ २४॥ 
पवमुक्ता तु वैदेदी प्रेयादौ भरियवादिनी । 
श्रणयादेव सेकरदधा भतौरमिदमन्रवीत्‌ ॥ २३५ ॥ 
किमिद भाषसि राम वाक्यं लघुतया ध्रवम्‌ । 
त्वया यद्पदास्यं मे श्चत्वा नरवरोत्तम ॥ ३६ ॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शस्राख्रविदुषां प । 
छनदईमयशस्यं च न श्रोतव्य त्वयेरितम्‌ ॥ ३७॥ 
श्चायेपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा । 
स्वानि पुरुयानि जुञ्ञानाः स्वै स्वै भाग्यमुपासते ॥ ३८ ॥ 
अधवुमौम्य लु नायैका भ्राजति पुरुषधभ 1 
छअतश्चैवादमादिष्टा वेने बस्तग्यमित्यपि ॥ ३६ ॥ 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः । 
इद प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ४० ॥ 
यदि त्व पररिथतो दुगे वनमेव राघव । 
छग्रतस्ते गमिष्यामि शदन्ती शकरटकान्‌ ॥ ७९१ ॥ 
ईषया रोष वदिष्रत्य भु्शषमिवोदकम्‌ । 
नय मां चीरः विखन्धः पापे मयि न वियत ॥ ७२॥ 
भरासादाग्रे विमानेवी वैद्दायसगतेन वा । 
सवीवस्थागता भवैः पादच्डाया विशिष्यते ॥ ४३ ॥ 
अनुश्विष्टास्मि माजा च पित्रा च विविघाश्रयम्‌। 
नास्मि सेध्रति वक्तव्या वर्वितय्यं यथा मया ॥ ४४॥ 
अदं दुग गाभिष्यामि वने पुरुषवजितम्‌ 1 
नानाखगगणाकीरी शादलगणसेवितम्‌ ५ ७५॥ 
खसे वने निवत्स्यामे यथेव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती चींज्ञोकांश्चिन्तयन्ती पातिवतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


( र ) 


श॒श्रूपमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ ४७ ॥ 
स्वे दि कतु वने शङ्को राम सपरिपालनम्‌ । 
अ्मन्यस्यापि जनस्यह किं पुनमेम मानद ॥ ४८ ॥ 

सादं त्वया गमिष्यामि वनमय न सशयः । 
नादे शक्या महाभाग निवतैवितुमुद्यता ॥ ४६॥ 
फलमूलाशना नित्ये भविभ्यामि न सशयः । 
नते दुःखे करिष्यामि निवखन्ती त्वया सदा ॥ ५० ॥ 
श्य्रतस्ते गमिष्यामि भोचये भुक्कवति त्वयि । 
इच्छामि परतः शेलान्पल्बलानि सरांसि च ॥ ५१ ॥ 
दष्टं सर्वत्र निभीता त्वया नायेन धीमता । 
देखकारण्डवाकी णीः पद्धिनी साधुपुष्पिताः ॥ ५२॥ 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता । 
पअरभिषक करिष्यामि तासु निच्यमनुवता ॥ ५३॥ 
सदह त्वया विशालाच्त रंस्ये परमनन्द्नी । 
एच वषषसदखासि शते वापि त्वया सद ॥ ५४ ॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वगौऽपि दिनमे मतः। 
स्वर्ग$पि च विना वासो भविता यदि राघव ॥ 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥ ५५ ॥ 
अदे गमिष्यामि वने खुदुगेमं 

स्गायुतं बानरवाररेभुतम्‌ । 
बने निवत्स्यामि यथा पितु 

तवैव पादावुपगृह्य समता ॥ ५६॥ 
श्ननन्यभावामचुरक्कचेतसं 

त्वया चियुङ्घां मरणाय निश्चिताम्‌ । 


( २६ >) 


नयस्व मां साघु कुरुष्व याच्ना 

नातो मया ते गुरता भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
तथा बरवाणामपि धमैवत्सलां 

नच स्म सीतां दवरो निनीषति । 
उवाच चेनां वहु सन्निवतेने 

वने निवासस्य च दुःखितां भति ॥ ४2 ॥ 
ख पं ब्रवर्ती सीतां घमेज्ञां घमेवर्सलः 
न नेत कुरुत बुद्धि वने दुःखानि ष्चन्तयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तां तु वाष्पदषितलोचनाम्‌ । 
निवना चमीौतमा वाक्यमेतदुवाच द ॥ ६० ॥ 
सीति महाकुलीना धम च निरता सद्‌ा । 
इदाचरस्व घम त्वै यथा मे मनसः खसखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सीते यथा त्वां वयामि तथा कां त्वयाबले । 
चने दोषा टि बहवे वसतस्तान्निवेघ मे ॥ ६२ ॥. 
सीते विमुचयतामेषा वनवासरूता मतिः 1 
बहुदोषे दि कान्तारं व्नमित्यभिघीयते ॥ ६३ ॥ 
दितबुदधथा खलु वचो मयैतद धीयते । 
खदा सुखे न जानामि दुःखमेच्र खद्‌ वनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गिरिनिभरसंभूता गिरिनिदरिवाखिनाम्‌ । 
सिद्धानां निनद्‌ा दुःखाः शरोतु दुःखमतो वनम्‌ ॥ ६५॥ 
ऋीडमानाश्च विखन्धा मत्ताः शस्ये तथा स्छुगाः । 
दष्ट समभिवतैन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
खभ्राद्ाः सरितश्चैव पड्कवत्यस्तु दुस्तराः । 
मच्तेरपि गजैनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
लताकर्टकसंकीरणौ; रकवाक्रूपनादिताः । 
निरपाश्च छदुःखाश्च मागी दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 


( ३> ) 


खुप्यते परैशय्याखु खयभ्नासु भूतले । 

राच्चिषु श्रमखिन्नेन तस्मादुःखमतो वनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रदोरात्र च सन्तोषः कतैव्यो नियतार्मना । 
फलेद्तावपतितेः सीते दुःखमतो घनम्‌ ॥ ७० ॥ 
उपवासश्च कतव्यो यथा प्राणेन मैथिलि । 
जटाभारञ्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
देवतानां पितृणां च कततैव्यं विधिपूर्वकम्‌ । 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः भतिपूजनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
का्यैखिरभिषेकश्च काले काले च निव्यश्चः। 
चरतां नियमेनैव तस्माद्‌दुःखतरं वनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
उपदारश्च कर्तन्यः कुसुमैः स्वयमाहृतेः 

छ्ाैण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ ७४॥ 
यथालन्बेन कतेग्यः संतोषस्तेन मैथिलि । 
यथादारैवैनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रतीव वातस्तिमिरं बुभुत्ता चास्ति नित्यशः । 
भयानि च महान्त्यत्र श्रता दुःखतरं वनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सरी रपाश्च बहवो वहुरूपाश्च भामिनि । 

चरन्ति पथि ते दपौचतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ७७॥ 
नदीनिलयनाः सपा नदीकुटिलगामिनः । 
तिष्ठन्त्याच्स्य पःथानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ७८॥ 
पतङ्घा छृिचिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सद । 
वाघन्ते नित्यमवले स्व दुःखमतो बनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दरुमाः करट किनश्चेव कुशाः काशाश्च भामिनि । 
बने व्याङ्लशाखरात्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८० ॥ 
कायक्लेशाश्च वहवो भयानि विविघानि च । 
अरए्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ८१ ॥ 


( ३१ >) 


क्रोधलोभौ विमोक्कभ्यौ कतैग्या तपसे मतिः । 
न भतव्यं च भतव्ये दुःखे नित्यमतो वनम्‌ ॥ ८२॥ 
तदलं ते बने गत्वा क्तम नदि वनं तव । 
विखशच्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥ ८३॥ 
वन तुनेतुनर्‌ता मतियैदा 

बभूव रामेण तदा महात्मना ! 
न तस्य सीता वचनं चकार तं 

ततो-ऽत्रवीद्राममिदं खदुःखिता ॥ ८७॥ 
पतन्तु वचनं श्ुत्वा सीता रामस्य दुःखिता 1 
भसक्काश्चसुखी मन्दभ्िदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८५॥ 
ये स्वया कीर्तिता दोषा बन वस्तव्यतां प्रति । 
खणानिल्येव तान्विद्धि तव खेदपुर स्कृता ॥ ८६ ॥ 
सगाः सिदा गजाश्चैव शालाः शरभास्तथा । 
चमराः खमराश्चेव ये चान्य वनचारिणः ॥ ८७ ॥ 
अद्टपूैरूपत्वाट्सवे ते तव राघव 1 
रूपं दष्टाऽपसपेयुस्तव सव दि विभ्यति ॥ ८ ॥ 
त्वया च सद गन्तज्यं मया युख्जनान्ञया । 
त्वद्वियोगेन मे राम व्यङ्कन्यमिदह जौवितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नदि मां स्वत्समीपस्थामयि शक्रोऽपि राघव । 
खुराणामीश्वरः शक्तः प्रधषयितुमोजसा ॥ ६० ॥ 
पतिद्धीनातुयानारी न सा शच्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंनिधं राम त्वया मम निद्रचितम्‌॥ ६१॥ 
अथापि च मदाभ्राह्च ब्राह्मणानां मया श्चुतम्‌ 1 
पुरा पिठरे सत्यै वस्तव्यं किल मे वने ॥ ६२॥ 
लक्तशिभ्यो द्विजातिभ्यः श्चत्वादं वचनं णे । 
बनवासरूतोत्सादा नित्यमेव महाबल ॥ ६३ ॥ 


( ३२ ) 


अदिशो वनवासस्य प्राप्तव्यः सख मया किल । 

सा त्वया सह भत्रीदं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥ ६४ ॥ 
तदेश भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सद । 
कालश्चायं ससुत्पन्नः सत्यवाग्भवतु द्विजः ॥ ६५॥ 
वनवासे दि जानामि दुःखानि वहुधा किल । 

भ्राप्यन्ते नियतं बीर पुरुवेररूतात्माभिः ॥ &६ ॥ 
कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्वेतो मया । 

भिन्तिरयाः शमचत्ताया मम मातुरिदाच्रतः ॥ ६७ ॥ 
प्रसादितश्च वै पूर्वत्वमे बहुतिथं भ्रभो। 

गमनं वनवासस्य काडाक्तितं दि सद त्वया ॥ €८ ॥ 
छृतत्तणादं भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 

वनवासस्य शूरस्य मम चयौ दि रोचते ॥ ६६ ॥ 
शुद्धात्मन्परेमभावाद्धि भविष्यामि विकदमषा । 
भर्तारमञुगच्छुन्ती भतौ दहि मम दैवतम्‌ ॥ १०० ॥ 

. प्रेत्यभावे दि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया । 

शतिर श्रूयते पुरया ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ ॥ १०१ ॥ 


इदलोके च पिठ्भियौ खरी यस्य मद{वबल । 

अद्भिर्दत्ता स्वधमेख प्रेवयभावेऽपि तस्य सा ॥ १०२ ॥ 
पबमस्मारस्वकां नारीं खच्रत्तां दि पतिताम्‌ । 
नाभिरोचयत नेतुं त्व मां केनेद टेतुना ॥ १०३ ॥ 
भक्तां पतिवतां दीनां मां समां खुखवुःखयोः । 
नेतुमर्हसि काङुत्स्य समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ १०४ ॥ 
यदि मां दुःखितामेवं वन नेतुं न चेच्छसि । 

विषमश्च जले वादमास्थास्ये स॒त्युकारणात्‌ ॥ १०५ ॥ 
पव बहुविध तं सा याचते गमने प्रति । 

नानुमेने महावादुस्ततां नेतुं विजने वनम्‌ ॥ १०९ ॥ 


( दरे ) 


एवसुङ्का तु खा चिन्ता मैथिली समुपागता । 
खापयन्तीव गामुष्रेरश्चभिनैयनच्युतैः ॥ १०७ ॥ 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवतैयितुमात्मवान्‌ । 
क्रोघावि् तु वैदे काकुत्स्थो बह्वसान्त्वयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
खाम्त्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा । 
वनवासनिमित्तार्थं भतौरभिदमन्रवीत्‌ ॥ १०६ ॥ 

सा तमुत्तमसंविद्चा सीता विपुलवनत्तसम्‌ । 
्रणयाशच्चाभिमानाचच परिचित्तेप राघवम्‌ ॥ ११० ॥ 

किं त्वामन्यत वैदेदः पिता मे मिथिलाचिपः। 

राम जामातरं पाप्य सिये पुरुषविव्रहम्‌ ॥ १११ ॥ 
श्रते वत लोको.ऽयमज्ञानायदि वच्यति । 

तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ११२ ॥ 

कि दि रत्वा विषरणस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । 
यट्परित्यक्तुकामस्त्वे मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ११३ ॥ 
दयमस्सेनुतं बीर सत्यवन्तमञ्बताम्‌ । 

साविन्नीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥ ११७ ॥ 
न त्वदं मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वडतेऽनघ । 

त्वया राघव गच्छेय यथान्या कुलपांसनी ॥ ११५ ॥ 
स्व्यं तु भार्यो कौमारीं चिरमध्युषितां खतीम्‌। 

शेलष इव मां राम परेभ्यो द्‌ातुमिच्छखि ॥ १२६ ॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चाथैऽवसध्यसते । 

त्वै तस्य भव वश्यश्च विधयश्च सदानघ ॥ ११७ ॥ 

सख मामनादाय चने न त्व भस्थितुमेदखि । 

तपो बा यदि वारएयं स्वगो वा स्यास्वया सद ॥ ११८ ॥ 
नच मे भविता तजन कश्चित्पयि परि्रमः1 

पष्ठतस्तव गच्छन्त्या विद्ारशयनेषष्विव ॥ ११६ ॥ 


( ३ > 
कुशकाशशरेषीका ये च करटकिनो दमाः । 
तूलाजिनसमस्पशौ मागे मम सद त्वया ॥ १२०॥ 
मदाव्रातससुद्‌भूतं यन्मामवकरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्य॑मिव चन्दनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
शाद्वलघु यद्‌ शिष्ये वनान्तर्वैनगोचरा । 
कथास्तरणयुङ्केषु कि स्यारद्ुखतरं ततः ॥ १२२ ॥ 
पञ्च मूलं फल यत्तु अल्पं वा यदि वा वहु । 
दास्यसे स्वयमादद्य तन्मेऽ्ेतरसोपमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः । 
छतैवान्युपञुज्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १२७ ॥ 
न च तत्न ततः किचिदूद्रष्टुमदैसि विग्रियम्‌ । 
मल्छतेनच ते शोको न भविष्यामि दुर्मेरा ॥ १२५॥ 
यस्त्वया सद स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना । 
इति जानन्परां भतिं गच्छं राम मया सह ॥ १२६॥ 
छथ मामिवमव्यग्रां वने नैव नयिष्यति । 
विषमयैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । 
उज्भितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इमं दि सदतु शोकं मुहतैमपि नेत्सदे । 
कि पुनदैशवर्षाणि चीणि चैकं च दुःखिता ॥ १२६ ॥ 
इति खा शोकसतत्ता विलप्य करुण वहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता चशमालिङ्ग्य सस्वरम्‌ ॥ १३० ॥ 
सखा विद्धा बहुभिवोक्येरदिग्धोरिव गजाङ्खना । 
चिरसंनियतं वाष्पं सुमोचाच्निमिवारणिः ॥ १३१ ॥ 
तस्याः स्फटिकसंकाशे वारि सन्तापस्भवम्‌। 
नेत्राभ्यां परिखु्नाव पद्कजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥ १३२ ॥ 


( ३५ ) 


तरि्तामलचन्दरामे सुखमायतलोचनम्‌ । 

पर्यश्यत बाष्पेण जलोद्धमिवाभ्बुजम्‌ ॥ १२३३ ॥ 

तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंक्ञाभिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिविभ्वासयस्तदा ॥ १३७ ॥ 

न देवि तच दुःखेन स्वरमप्यीभिरोएचये । 

नदि मेऽस्ति भये किग्चिरस्वयेभोरिव सवतः ॥ १३५ ॥ 
तव स्वैमभिभ्रायमविक्षाय मानने । 

घास न रोचयेऽरण्य शक्किमानपि रक्त ॥ १३६ ॥ 
यत्ख्टाखि मया साध वनवासाय मैथिली । 

न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ १३७ ॥ 
धमैस्तु गजनासोख सद्भिराचरितः पुरा । 

तै चादमचुवर्दिष्ये यथा स ुवचेल। ॥ १३८ ॥ 

न खट्वदं न गच्छेयं वने जनकनन्दिनि । 

बचने तन्नयति मां पितुः खल्योपव्रदितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पष ध्मश्च खुश्रोखि पितुर्मातुश्च वश्यता । 

छयाज्ञां चाद व्यतिक्रम्य नादे जीवितुसुर्खदे ॥ १७० ॥ 
ञ्खाचीने कथ दैवं भ्रकारेरभिराध्यते । 

स्वाधीने समतिक्रम्य मातरं पितरं गुखुम्‌ ॥ १४१ ॥ 
यत्र जय रयो लोकाः पवि तत्समं वि । 
नान्यदस्ति णुभापाद्धे तेनेदमभिराध्यते ॥ १४२ ॥ 

न सद्य दानमाने( वा यज्ञे! बाप्यास्दत्तिणः । 

तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुरमता ॥ १४३ ॥ 
स्वम घने चा घान्य वा विद्या पुत्राः खानि च । 
शख्डत्यडुरोधेन न किचिदपि दुलभम्‌ ॥ १७७ ॥ 
देवगन्धरगोलोकान्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ 1 

भराप्नुचन्ति महात्मान मातापिद्परषयणाः ॥ १४५ ५ 


( ३६ ) 


स मां पिता यथा शास्ति सत्यघमेपये स्थितः। 

तथा वर्तितुमिच्छामि स दि घर्मः सनातनः ॥ १४६ ॥ 
मम खन्ना मतिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । 
वखिष्यामीति सखा त्वे माम॑नुयातुं खुनििता ॥ १७७ ॥ 
सादि दिष्टानवद्याङ्गि वनाय मदिरेत्तणे। 

शचनजुगच्छस्व मां भीरु सद घमेचरी भव ॥ १४८ ॥ 
सर्वथा सदश सीते मम स्वस्य कुलस्य च । 
ज्यवसायमयुकान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ १७६ 
आरभस्व शभश्रोणि वनवासक्तमाः क्रियाः । 

नेदानीं त्वदते सीत स्वर्गेऽपि मम रोचते ॥ १५० ॥ 
ब्राह्यसेभ्यश्च रत्नानि भिचचुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 

देटि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥ १५९ ॥ 
भूषणानि मदादासि वरवस्ज्राशि यानि च । 
रमणीयश्च ये केचित्क्रीड।थौश्चाप्युपरूकराः ॥ १५२ ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । 

देदि स्वभरत्यवभैस्य ब्राह्यणानामनन्तरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
छ्नुक्रूले तु सा भवौङ्घात्वा गमनमात्मनः। 

क्तिपरं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ १५४७ ॥ 





( भाता लक्मणः ) 
प्व श्चुत्वा स सवादं लदमणः पूवैमागतः । 
वाष्पपयौङलुखः शोकं सोदुमशक्नुवन्‌ ॥ १॥ 
सख ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतासुवाचातियशां राघव्रं च महाव्रतम्‌ ॥ २॥ 
यदि गन्तुं कृता बुद्धिनं स्गगजायुतम्‌ । 
अदं त्वानुगाभिष्यामि वनमग्रे घनुधरः ॥ ३॥ 


( 2७ ) 


अया समेतोऽररयानि रम्याणि वि चरिष्यसि । 
प्तिभिश्गयूयेश्च सघुष्छनि समन्ततः ॥ ४॥ 

न देवलोकाक्रमसं नामरत्वमदं ठे । 

देश्व चापि लोकानां कामये न त्वया विना॥ ५॥ 
यवं बरवाणः सौमिनिश्चनवासाय निधितः। 

रामे बहुभिः सान्त्वैनिषिद्धः पुनरब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रजुद्लावस्तु भवतः पू्ैमेव यदर्म्यदम्‌ । 

किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदथ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः 1 
पतदिच्छ्ामि विक्लातं संशयो दि ममानघ ॥ ८॥ 
ततोऽन्रवीन्मद्यातेजा रामो लदमणमग्रतः । 

स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमाने रताञ्जलिम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिग्घो घभरतो धीरः सततं सत्पथ स्थितः । 
प्रियः भराणसमो वश्यो वियेयश्च सखा च मे ॥ १० ॥ 
मया सदह सोमिन्ने त्वयि गच्छेति तद्धनम्‌ । 

को भलिष्यति कौसल्यां खमित्ां वा यशस्विनीम्‌ ॥ ११॥ 
शछमभिवषेति कामैयैः पञजन्यः पृथिवीमिव । 

ख कामपाशपथस्तो मदातजा महीपतिः ॥ १२ ॥ 
सा दि राज्यमिदं प्राप्य नरुपस्याश्वपतेः खता । 
दुभखितानां सपल्लीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 
न स्मरिष्यति कौसल्यां खुमित्नां च खदुःखिताम्‌ । 
भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पयैवर्थितः ॥ १४ ॥ 
तामायौ रुषयमेवेद राजायु्रदणेन चा । 

सौमित्रे भर कौसरयायुक्कमथैमसुं चर ॥ १५ ॥ 

पव मयि च ते क्किभेविष्वति खुदर्थेता । 
घभैश्षराखपूजायां घमैश्वाप्यतुलो मदन. ॥ १६ ॥ 


( ३८ ) 
वे कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
चरस्माभिर्विप्रदीणाया मातुर्न न भवेत्घुखम्‌ ॥ १७॥ 
पएवमुक्कस्तु रामेण लदमणः च्छच्णया गिरा 1 
भरत्युवाच तदा रामे वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ १८ ॥ 
तवैव तेजसा नीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयता नास्ति संशयः ॥ १६॥ 
यदि दुःस्थो न रज्तत भरतो राञ्यमुचमम्‌ । 
भराप्य दुमेनस। चीर गर्वेण च विशेषतः ॥ २० ॥ 
तमहं दु्मेति कूरं बधिष्यामि न सशयः । 
तत्पक्तानपि तान्लर्वाखैलोक्यमपि किंतु सा॥ २९॥ 
कौसल्या बिश्चयादायी सदस मदिधानपि । 
यस्याः सहस्रं त्रामाणां सप्राप्तमुपजीिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदात्मभरणे चेव मम मातुसुतयेव च । 
पयोक्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३ ॥ 
कुरुष्व मामजुचरं बैघम्य नेद विद्यते । 
कृतार्थो ऽदं भविष्यामि तव चा्थैः भकरप्यते ॥ २७ ॥ 
धनुरादाय सगुणं खनित्रपिरटकाधरः । 
श्ग्रतस्त गमिष्यामि पन्थानं तव दशयन्‌ ॥ २५॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानि च तथान्यानि स्वाहदादाणि तपस्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
भवांस्तु सद येदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । 
अदं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ २७॥ 
रामस्त्वनन वाक्येन खु्ीतः भत्युवाच तम्‌ । 
वजापृच्छस्व सौमित्रे स्मेव सुढ्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
येच राज्ञो ददौ दिव्ये मदारेमा वर्णः स्वयम्‌ । 
जनकस्य मदायज्ञे घनुषी रद्रदशैने ॥ २६ ॥ 


( ३६ ) 


अभे कवचे दिव्ये तूर चक्तय्यसपयको । 
श्दिस्यविमलाभौ दौ खद्गौ देमपरिष्डतौ ॥ ३० ॥ 
सत्छत्य निष्दितं सर्बमेतदाचायैस्मनि । 
सर्वमायुघमादाय क्तिप्रमानज लदमरण ॥ ३९ ॥ 

स खुद्नमामन्ञ्य वनवासाय निश्चितः । 
इच्वाकुःगुरुमागम्य जग्रादायु घसुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदिव्यं राजशादूलः सल्छतं मारयभूषितम्‌ 1 
रामाय दश्धयामास समितिः सर्वेमायुघम्‌ ॥ ३३ ॥ 





दशरथः 
दच्वा तु सद वैदेद्या वाह्यशेभ्यो घनं वहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टु सीतया सह राघवो ॥ १॥ 
ततो गदते परष्याभ्यामशोभेतां तदायुध । 
मालादामभिरासक्के सीतया समलक्त ॥ २॥ 
ततः प्रासाददम्यौणि विमानश्िखराणि च । 
श्भिरुह्य जनः भ्रीमानुदाखीने उ्यलोकयत्‌ ॥ ३ ॥ 
न दि रथ्याः स्ुशक्यन्ते गन्तु बहुजनाङ्लाः। 
्ार्हा तस्मात्प्रासादादीनाः पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाति साजुजं दष्टा ससीतं च जनास्तदा । 
उरखुवैहुजना वाचः शोकोपदतचतसः ॥ ५॥ 
यं यान्तमचुयाति स्म चतुरङ्गबलं मदवत्‌ । 
तमेकं सीतया साधमयुयाति स्म लचमणः ॥ ६ ॥ 
गेभ्वर्यस्य रसक्ञः खन्‌ कामानां चाकरो मदान्‌ । 
नेच्छत्येवाचतं कच वचन घमेगौरवात्‌ 0 ७ ॥ 
यान शक्या पुरा द्रष्टुं भूतेराकाशगेरपि । 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८ ॥ 


( ४० ) 


अङ्गरागोचितां सीतां रक्कचन्दनसेविनीम्‌ । 
वषेमुष्णो च शीतं च नेष्यत्याशु विवरताम्‌ ॥ ६॥ 
अद्य नूनं दशरथः सच्वमाविश्य भाषते । 

नदि राजा प्रियं पुतं विवासयितुमदैति ॥ १० ॥ 
निशणस्यापि पुत्रस्य कथ स्यादिनिवासनम्‌ । 

किं पुनथस्य लोकोऽयं जितो चत्तेन केवलम्‌ ॥ ११॥ 
्रादशस्यमनुकोशः चेत शीलं दमः शमः। 

राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरषष्षभन्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । 
्रौदकानीव सत्त्वानि ्रीष्मे सलिलसक्तयाव्‌ ॥ १३॥ 
पीडया पीडितं सर्व जगदस्य जगत्पतेः । 
मूलस्येवोपघातेन उक्तः पुष्पफलोपगः ॥ १४ ॥ 

मूलं ह्यव मनुष्याणां धमेखारे मदा्तिः । 

पुष्पं फलं च पन्न च शाख।श्चास्यतेरे जनाः ॥ १५॥ 
ते लदमण इव तत्तिप्रं सपत्न्यः सद वान्धवाः 
गच्छुन्तमचुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥ 


उद्यानानि परित्यज्य क्ते्राणि च गृरदाणिच। 
पकदुःखसखा राममजुगच्छ।म धार्मिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
समुद्श्चतनिघानानि परिध्वस्ताजिरासि च । 
उपात्तधनधान्यानि हतसराराणि सर्वशः ॥ १८ ॥ 
रजसाभ्यवकीरौीनि परित्यक्तानि दैवतैः 
मूषकेः परिधावद्धि रुद्धिलेरादरतानि च ॥ १६ ॥ 
छअपतोदकधूमानि दीनसंमाञजनानि च । 
भरणष्टवलिकर्मेञ्यामन्बदोमजपानि च ॥ २०॥ 
दुष्कालेनेव भञ्चानि भिन्नभाजनवन्ति च । 


अ 


चअरस्मच्यक्तानि केकया वेदरूमाने प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ 


( ४१ ) 


बन्न नगरमेचास्तु येन गच्छति राघवः । 

श्मस्माभिश्च परिव्यकतं पुरे सपद्यतां वनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बिलानि देष्टिणः सव सानूनि गुगपत्तिरः । 
लज्न्त्वसद्धयाद्धीवा गजा; सदा वनान्यपि ॥ २३॥ 
छस्मस्यक्तं भ्रपयन्तु सेव्यमान त्यजन्तु च । 
दणमांसफलादान देशे उ्यालखगद्धिजम्‌ ॥ २७॥ 
अरप्यतां दि कैकेयी सपुत्रा सद वान्धवः । 

राघवेण बयं सवै बने बर्स्याम निद्ेताः ॥ २५॥ 
इत्येव विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 

शुश्राव राघवः श्ुत्वा न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ २६ ॥ 
स तु वेश्म पुनमौतुः कैलासशिखरप्रभम्‌ । 
श्मभिचक्राम चमौरमा मत्तमातद्गविक्रमः ॥ २७ ॥ 

स राजा पुत्रमायान्तं दषटरा चारात्छताखलिम्‌ । 
उत्पपातासनात्तूणमातैः सीजनसंड्तः ॥ २८ ॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामे ष्टु! विशां पतिः । 
तमसंभराप्य दुःखातैः पपात सुवि मूतः ॥ २६॥ 
तं रामो.ऽभ्यपतत्तिभं लदमण्ध महारथः । 
विसंक्ञमिव दुःखिन सशोकं चपति तदा ॥ ३० ॥ 

तै परिष्वञ्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलदमणौ । 

पर्यङ्के सीतया सास रुदन्तः खम्वेशयन्‌ ॥ ३१॥ 
अथ रामे सुद्तस्य लन्धसंक्ञे मदीपतिम्‌। 

उवाच भराञ्जलिर्वाष्पशोकारौवपारेप्लुतः ॥ ३२॥ 
श्रापृच्छ त्वां मदाराज सर्वषामीश्वरोऽसि नः । 
प्रस्थितं द्एडकारणएयं पश्य त्वं कुशलेन माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ल्म चाचुजानीदि सीत। चान्वेतु मां वनम्‌ । 
काररेबेहुभिस्तथ्यैवायमार न चेच्छतः ॥ २७ ॥ 


( ४२ ) 


अनुजानीदि सर्वान्नः शोकसुर्खटूज्य मानद्‌ । 

लच्मण मां च सीतां च भरजापत्तिरिवार्मजान्‌ ॥ ३५ ॥ 
परतीक्तषमाणमग्य्रमचुज्ञां जगतीपतेः । 

उवाच राजा सेप्रदय वनघासाय राघवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छदे राघव कैकेय्या वरदानेन मोदितः । 

छयोध्यायां स्वमेवादय भव राजा निगद्य माम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पवसुक्तो पतिना रामो घभैश्रतां वरः । 
भरस्युवाचाञ्जलिं रत्वा पितरं वाक्यकोविदः ॥ ३८ ॥ 
अवान्वधखद खय परथिव्या पते पतिः । 

श्रं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्तिता॥ ३९ ॥ 
नव पञ्च च वर्षीशि वनवासे विदयते । 

पुनः पादौ ब्रीभ्यामि भतिक्ञान्ते नराधिप ॥ ४० ॥ 
रुदन्नातैः प्रियं पुत्र सत्यपाशेन सयुतः । 

कैकेय्या चोदयमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
प्रय बद्धे तात पुनरागमनाय च । 
गच्छुस्वारिषटमव्यन्रः पन्थानमकुतेमयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नदि सल्यात्मनस्तात घर्माभिमनसस्तव । 
सनिवसेयितु बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ४३ ॥ 

मद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा । 

एकाद दशनेनापि साघु तावच्राम्यदम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मातरं मां च सम्पश्यन्‌ वसरमामदय शबरीम्‌ । 

तर्षितः सवैकामैस्त्य श्वः काल्ये साधयिष्यति ॥ ४५॥ 
दुष्करं करियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय । 

त्वया षदे मस्य तु वनमेवमुपाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

न चैतन्मे भरियं पुत्र शपे सेन राघव । 

छुन्नया चलितस्त्वसि एल्चया भस्माग्निकस्पया ॥ ४७ ॥ 


( भ्र ) 


वश्चनायातु लम्घामेतां त्वं निस्ततौमिच्छसि । 
दमनया घृच्तखादिन्या कैकय्याभिभ्रचोितः ॥ ४८॥ 
न चेतदृपश्वयैतमे यत्व ज्येष्ठः छतो मम । 
श्रपाद्तकथं पुत्र पितरं कतैमिच्चसि ॥ ४६ ॥ 

श्रथ रामस्तदा श्चुत्वा पितुरातंस्य भाषितम्‌ । 
लदमगेन सह रात्रा दीनो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्राप्टयामि यान शुखान्को मे भ्वस्तान्परदास्यति 1 
श्रपक्रमणमेवातः सवैकामिरदं चण ॥ ५१ ॥ 

इयं सराषटा सजना घनघान्यसमाङ्ला । 

मया विखष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ५२॥ 
वनवासरूता वुद्धि च मे ऽदय चलिष्यति । 

यस्तु युद्धे वरो दतः कैकेय्यै बरद त्वया ५५३ ॥ 
दीयतां निखिलतेनैव सस्यस्त्वं भव पार्थव । 

शद निदेशं भवतो यथोक्कमुपालयन्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुरश समा वत्स्ये वने वनचरः सद । 

मा विमो वस्युमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४५॥ 
नटि मे काङ्क्तितं राज्यं खुखमाटमनि वा प्रियम्‌ । 
यथानिदेशं कठ वै तवेव रघुनन्दन ॥ ५६ ॥ 
श्रपगच्छुतु ते दुःख मा भूवौष्पपरिप्लुतः 1 

नदि जुभ्यति दु धषेः खसुद्रः सरितां पतिः ॥ ५७ ॥ 
नैवा राज्यमिच्छामि न खसे न च मेदिनीम्‌ । 

नैव स्वौनिमान्कामान्न स्वे न च जीवितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तवामहं सत्यमिच्छामि नाच्ते पुरुषर्षभ । 

भक्तं तव ससेन इुरूतेन च ते शपे ॥ ५६ ॥ 

न च शक्यं मया तात स्थातु त्षणमपि परमो । 

स शोकं घारयस्वेमे नदि मेऽस्ति विपयैयः॥ ६० ॥ 


( ४७ ) 


श्र्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वने गच्डेति राघव । 
मया चोक्तं नजामीति तत्सत्यमञुपाल्ये ॥ ६१॥ 
मा चोत्करटां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 
श्रशान्तदरिराकीरौ नानाशङ्निनादिते ॥ ६२॥ 
पिता दि दैवतं तात देवतानामपि स्खृतम्‌। 
तस्मादैवतमियेव करिष्यामि पितुवचः ॥ ६३ ॥ 
चतुदैशस्ु वेषु गतेषु खपसत्तम । 
पुनद्रेदयसि मां प्राते सन्तापोऽयं विमुखयताम्‌॥ ६५॥ 
येन सस्तम्भनीयो.ऽये सओ वाष्पकलो जनः । 
स त्वं पुरुषशादूल किमर्थ विक्रियां गतः ॥ ६५॥ 
पुरे च राष्ट्र च मर्द च केवला 

मया विखष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
शरदे निदेशे भवतोऽचुपालय- 

न्वने गमिष्यामि चिराय सरवितुम्‌ ॥ ६६॥ 
मया विष्टं भरतो मदीमिमां 

सशेलखरडां सपुरोपकाननाम्‌ । 
शिवाखु खीमास्वदश्ास्तु केवल 

त्वया यदुक्तं पते तथास्तु तत्‌ ॥ ६७ ॥ 
नमे तथा पार्थिव दीयते मनो 

मद्छु कामेषु न चाटमनः भिवे । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 

व्यपैतु दुःख तव मर्छुतेऽनघ ॥ ६८ ॥ 
तद्य नैवानघ राञ्यमव्ययं 

न सथैकामान्वखुघां न मैथिलीम्‌ । 
न चिन्तितं त्वामद्धेतेन योजयन्‌ 

छ्ररीय सदय बतमस्तु ते तथा ॥ ६६॥ 


( ४५ ) 


रलानि मूलानि च भक्तयन्वने 

मिर्य॑श्च परश्यन्सरितः सरांसिच। 
बने भरविश्यैव विचित्रपादपे 

खखी भविष्यापि तवास्तु निरतिः ॥ ७० ॥ 
वं स राजा व्यसनाभिपन्न- 

स्तपिन दुःखेन च पीड्यमानः । 
श्ालिङ्गव पुर उविनष्टसंह्यो 

भूमि गते नैव चिचष्ट किंचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
देष्यः समस्ता रुरुदुः समता- 

स्तां वञ्जयित्वा नरदेवप्लीम्‌ । 
सदन्सुमन्नो-ऽपि जगाम मूच्छ 

हादारतं तत्र वभूव सवैम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सवा्पं निःभ्वस्य राजा जगददेदं पुनवैचः । 
सूत रल्ञखुसपूणणा चतुर्विघवला चमूः ॥ 
राघवस्याजुया्नारथं क्तप्र प्रतिविघीयताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ये चैनमुपजीवन्ति रमेत यैश्च वीयैतः। 
तेषां बहुविधं दत्वा तानप्य्र नियोजय ॥ ७७ ॥ 
श्मायुघानि च सुख्यानि नागराः शकटानि च । 
श्रचुगच्छन्तु कारस्य उयाचाश्चारण्यकोविदाः ॥ ७५ ॥ 
धान्यकोशश्च यः कथ्चिद्धनकोशश्च मामकः । 
तौ राममचुगच्छेतां वसन्तं निजने वने ॥ ७६ ॥ 
यजन्पुरयेषु देशेषु विख्जंश्चा्तद्तिणाः । 
ऋषिभिश्चापि संगम्य धवरस्यति खख चने ॥ ७७ ॥ 
भरतश्च महावाडर्योध्यां पालयिष्यति । 
सवैकामेः पुन; ्रीमान्रामः साध्यतामिति ॥ ७८ ॥ 


( ४६ >) 


एवे बवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम्‌। 

सुख चाप्यगमच्द्धोषे स्वरश्चापि व्यरुध्यत ॥ ७६ ॥ 
पएवविधे वचः श्चत्वा रामो दशरथं तदा । 
ञ्नभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ८० ॥ 
त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्यन जीवतः । 

कि कार्यमञुयानेण त्यक्तसङ्गस्य सवैतः ॥ ८१ ॥ 
यो दि दस्वा द्विजघेष्ठं कद्चयायां कुख्ते मनः । 
रज्जुखेदेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जयोचमम्‌ ॥ <२॥ 
तथा मम सतां शष्ठ †कि ध्वजिन्या जगत्पते । 
सवीएयेवानुजानामि चीराणयेवानयन्तु मे ॥ ८३ ॥ 
खनिन्रपिरके चोभे समानयत गच्छत । 

चतुर्दश वने वासरं वषि वसतो मम ॥ ८७ ॥ 





चीरपरिधानम्‌ 


प्रथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ । 
उवाच परिघटस्वेति जनोधे निरपत्रपा ॥ १॥ 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्याः भतिख्य ते । 
सूदमवस्नमवन्तिप्य सुनिवस्त्रारयवस्त द ॥ २॥ 
लदमरश्चापि तत्रैव विधाय वसने शुभ । 
तापसाच्छादने चैव जन्राह पितुरग्रतः ॥ ३॥ 
श्रथात्मपरिधाना्ै सीता कौशेयवासिनी । 
संप्रेच्य चीरं सत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ४॥ 
सा व्यपत्रपमारेव प्रगृह्य च खुदुमैनाः1 
कैकेय्या [१ #=-९ 
: कुशचीरे ते जानक) णभल्तणा ॥ ५॥ 
1; ४. ~ ५ €. € ~ 
श्श्चसंपूरोनेत्रा च घमन्ञा घमेदश्चिनी । 
गन्धैवराजप्रातिमे भतारामिद्मव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


( ४७ ) 


कथं नु चीरं बध्नन्ति सुनयो वनबापलनः ॥ 

इति हयकुशला सीता सखा मुमोद सुडखडः ॥ ७ ॥ 
त्वा करण्डे स्म सा चीरभेकमादाय पाणिना । 
तस्थो ह्यकुशला तत्र बीडिता जनकात्मजा ॥ ८ ॥ 
तस्यास्तत्त्िभरमागत्य रामो घमैश्रतां वरः । 

चौरं बबन्ध सीतायाः कोशयस्योपरि स्वयम्‌ ॥ ६॥ 
रामं प्रेदय तु सीताया बधन्तं चीरमुत्तमम्‌ । 
शअन्तःुरचरा नायो सुसुचुवौरि ने्रजम्‌ ॥ ९० ॥ 
चीरे गृदीते तु तया सवाष्प चपतशुरः । 

निवाय सीतां केकेयी बस्सि्ठो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
चअतिग्रचृ्ते दुर्मघे कैकेयि कूलपां सनि । 

वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिष्ठसि ॥ १२॥ 
न गन्तव्यं वने देव्या सीतया! शीलवर्जिते । 
्चुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रङृतमासनम्‌ ॥ १३॥ 
श्ात्मा दि दारा; सर्वैषां दारसंभ्रहवर्तिनाम्‌ । 
आत्मयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्थ यास्यति वैदेदी वनं रामेण सगत । 
वयमचराजुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥ ९५॥ 
श्न्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः) 
सदोपजीयं राट च पुरं च सपारेच्छदम्‌ ॥ ९६ ॥ 
नदि तद्भविता राष्ट्र य्न रामो न भूपतिः । 

तद्‌ वने भविता राट यज रामो निवर्स्यति ॥ १७ ॥ 
भरतश्च सशुञ्नश्चीरवाखा वनेचरः । 

चने चखन्तं काङ्कत्स्थमजुवत्स्यति पूबैजम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यपि त्वं त्तितितलाद्वगन चोत्पतिभ्याच् । 
पिद्बेशचरि ज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥ १६ ॥ 


( ४८ > 

ञ्रथोत्तमान्याभरणानिदेवि 

देदि स्नुषे व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 

न्यवारयत्तद्सने वसिष्ठः ॥ २० ॥ 
तरस्मिस्तथा जल्पति विभ्रसुख्ये 

गुरो चरपस्याप्रतिमभ्रभावे । 
नैव स्म सीता विनिदचमावा 

मियस्य भवैः प्रतिकारकाम। ॥ २१॥ 
तस्थां चीरं वसानायां नाथवत्यामना थवत्‌ । 
भ्रचुक्रोश जनः सवं धिक्त्वां दशरथं स्विति ॥ २२ ॥ 
तेन तच्र प्रणादेन दुःखितः स मदीपतिः । 
चिच्छेद जीविते श्रद्धां धमे यशसि चात्मनः ॥ २३ ॥ 
स निःश्वस्योष्णमरेदवाकस्तां भायौमिदमन्र्रीत्‌ । 
कैकेयि कुःशचीरेण न सीता गन्तुमदेति ॥ २७ ॥ 
खुकुःमारी च वाला च सततं च खुखोचिता। 
नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुखुमैम ॥ २५॥ 
इय हिं कस्यापकयोति किचित्‌ 

तपस्विनी राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्य वनस्य मध्य 

जाता विस्ञा श्रमरीव काचित्‌ ॥ २६॥ 
चरारयपास्याज्जनकस्य कन्या 

नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूवौ । 
यथाखुख गच्छतु राजयपुजी 

वने समग्रा सट सरलैः ॥ २७॥ 
पजीवना्दैस मया उशंसा 

ता परतिज्ञा नियमेन तावत्‌ । 


( ४६ ) 

स्वया दि बारयात्धतिपन्नमतत्‌ 

तन्मा ददेदरमिवात्मपुष्पम्‌ ॥ २ ॥ 
रामेण यदि ते पापे किव्ित्छतमशेभनम्‌ । 
श्रपकारः क इद ते वैदेदया दरितोऽधमे ॥ २६ ॥ 
खगवोरफुलज्ञनयना ख दुःशीला मनस्विनी । 
श्रपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ ३० ॥ 
नु पये ते पापे रामनिवासनम्‌ । 
किमेभिः रुपरेभूयः पातकेरपि ते रतेः ॥ ३१ ॥ 
प्रतिक्षातं मया तावस्वयोक्कं देवि ग्टए्वता 1 


रामं यद्मिषकाय त्वमिहागतमव्रवीः ॥ ३२ ॥ 
तच्वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 


नरैथिलीमपि या दि त्वमीत्तसे चीरवास्िन(म्‌ ॥ ३३ ॥ 
इतीव राजा विलपन्मदात्मा 

शोकस्य नान्तं स ददश किंचित्‌ । 
भृशातुरत्वाच्च पपात भूमो 

तेनेव पुत्रव्यसने निमञ्चः ॥ ३७ ॥ 
पये छ्ुवन्त पितर रामः सभ्रस्थितो वनम्‌ । 
छवाक्छशिरसमासीनमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इय धार्मिक कोस्ल्या मम माता यशखिनी । 
चद्धा चाच्ुदरशीला च न च त्वां देव गरदैते ॥ ३६॥ 
मया विद्धीनां वरद्‌ भरपन्नां शोकसागरम्‌ । 
अद्पूयैव्यसनां भूयः समन्तुमर्दसि ॥ २७ ॥ 
रामस्य लु वचः श्रत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ । 
समीक्य सखद भायीभी राजा विगतचेतनः ॥ ३८ ॥ 
नैनं दुःखेन सत्तः व्यवेच्तत राघवम्‌ । 
न चेनमभिसंम्य प्रल्यमाषत दुमैनाः ॥ ३६ ॥ 


( ४ ) 
स मुहर्तमिवासंज्ञो दुःखिवश्च मदीपतिः। 
विललाप महावाह्न राममेवाजुचिन्तयन्‌ ।। ७० ॥ 
मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा वदवः कताः । 
प्राणिनो द्दिसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न त्वेवानागते काले देद्ाच्च्यवति जीवितम्‌ । 
कैकेय्या क्गिश्यमानस्य ग्त्युमेम न विद्यते ॥ ७२॥ 
यो.ऽदं पावक सकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विदाय वखने सदमे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेयं श्ियते जनः । 
स्वायै प्रयतमानायाः सखध्ित्य निरूतिं त्विमाम्‌ । ७४४७॥ 
पवसुक्त्वा तु वचने वाप्पेण विदतेन्द्रियः। 
रामेति सरूदेवोक्स्वा व्याहत न शशाक सः ॥ ७५॥ 
संश तु प्रतिलभ्येच मुद्टतौत्स महीपतिः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूरौभ्यां खुमन््मिदमव्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्ओपवाद्य रथं युक्त्वा त्वमायादि दयोत्तमेः। 
प्रापयेने मदाभागभितो जनपदात्परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पव मन्थे गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । 
वित्रा मात्रा च यरसाधुवीरो निवौस्यते वनम्‌ ।। ७८ ॥ 
राक्चो वचनमाक्षाय खुमन्नः शीघ्रविक्रमः । 
योजयित्वा ययो तज्र रथमश्वैरलंङृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ते रथ राजपुत्राय सूतः कनकभूपितम्‌ । 
श्राचचत्तेऽञलि त्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥ ५०॥ 
राजा सत्थरमाह्रय व्यापृतं वित्तसंचये । 
उवाच देशकालज्ञो नेश्चितं सवतः चिः ॥ ५१ ॥ 
वासांसि च वरादौसि भूषणानि मदन्ति च । 
वषौस्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ ५२ ॥ 


(८ ५९) 


नरेन्द्रेरैवमुक्तस्तु गत्वा कोश ततः । 
भ्रायच्छरखबैमाहसय सीते ज्िथ्रमेव तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सा सुजाता सुजातानि वैदेदी प्रस्थिता वनम्‌ । 
भूषयामास गात्रालि तैरविचित्ेविभूषतेः ॥ ५५ ॥ 
व्यराजयत वैदेदी वेश्म तर्घुविभूषिता । 
उद्यतौऽश्मतः काले ख परमेव विवसखतः ॥ ५५॥ 
तां शुभ्यां परिष्वज्य भ्वश्रूवैच नमन्रवीत्‌ । 
श्रनाचरन्तीं रपर मूध्न्युपाघ्राय मैथिलीम्‌ ॥। ५६॥ 
असत्यः स्वलोके.ऽसिन्सतत सत्ताः भियः । 
अत्तारं नाभिमन्यन्ते विनिपातगते खियः ॥ ५७ ॥ 
पष स्वभावो नारखामदभूय पुय खम्‌ । 
शरट्पामप्यापदं श्राप्य दुष्यन्ति ्रजदत्यपि ॥ ५८ ॥ 
अ्रसत्यशीला विरता दुगौ अद्यदयाः सद्‌ा । ` 
असल; पापस्तंकस्पाः त्षणमात्रविरानिणः ॥ ५६ ॥ 
नङ्कले न र्तं विदां न दत्ते नापि स्रहः। 

स्लीणं गृह्णाति हदयमनिखददया दि ताः ॥ ६० ॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीते क्त्ये श्ुते थते । 
स्त्रीणां पविञ् परमं पतिरेको विशिष्यते ५ ६१ ॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः भ्रवराजितो चनम्‌ । 

तच देवसखमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥ दर ॥ 
विक्ञाय वचनं सीता तस्या धमीथसंदितम्‌ । 
रृत्वाञ्जलिसुवाचेदं श्वश्रूमभिसुखे स्थिता ॥ ६३ ॥ 
करिष्ये स्रमेवादमायौ यद्‌चुश्चास्ति माम्‌ 1 
श्भिज्ञार्मि यथा भवैर्ितव्यं श्चुतं च मे ॥ ६४ ५ 
न मामस्तज्जनेनायौ समानयितुमरदैति । 
धमोदिचलितु नादमलं चन्द्रादिव भरमा ॥ ६५॥ 


( ४२९ ) 


नातन्ञी विद्यते वीणा नाच क्ता विदयते रथः । 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ ६६ ॥ 
भित ददाति दि पिता मितं राता मितं खुतः। 
छममितस्य तु दातारं भतौरं का न पूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
साहमेर्वगता धरेष्ठा श्रुतधमप वरा । 
श्ये किमवमन्येये खिया भ्वी दि दैवतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा कोखल्या हृदयंगमम्‌ । 
शद्धसत्वा सुमोचाश्रु सदसा दुःखदषैजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तां भराज्ञलिरभिग्रेदय माकमभ्येऽतिसत्छताम्‌ । 
रामः परमधममौत्मा मातरे वशक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ 
श्नम्ब मा दुःखिता अरूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । 
्षयो.ऽपि वनवासस्य क्तिप्रमेव भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
सखक्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वषौणि पञ्च च । 
समग्रमिह सम्प्राप्त मां द्रच्यसि खुद्द रतम्‌ ॥ ७२॥ 
--:9ः 
वनगमनम्‌ । 
श्रथ रामश्च सीता च लदमणश्च ऊताञ्जलिः। 
उपसं गृ्य राजान चकरदीनाः भ्रदत्तिण॒म्‌ ॥ १ ॥ 
तं चापि समुक्षप्य धभज्ञः सद सीतया । 
राघवः शोकसम्मूढो जननी मभ्यवादयत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रन्वक्तं लदमणो आरातुः कौोसल्यामभ्यवाद्‌यत्‌ । 
श्रपि मातुः सुमित्राया जन्राह चरणौ पुनः ॥ ३ ॥ 
तै वन्दमानं रुदती माता सौमिन्निमव्रवीत्‌। 
दितकामा महावा मूल्न्युपाघ्राय लद्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
खष्रस्त्वं वनवासाय स्वजरक्तः खञ्जने । 
रामे प्रमादं मा कार्षी; पुत्र श्रातरि गच्छति ॥ ५॥ 





( ५२ ) 
व्यसनी चा समृद्धो गतिरेष तवानघ । 
पष लोके सतां घमो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं दि चृचमुचिते इलास्यास्य सनातनम्‌ । 
दानै दी्ता च यज्ञेषु तचुस्यागो खधषु दि ॥ ७ ॥ 
ल दमस त्वेवमुकत्वासः संलिद्धं प्रियराघवम्‌ । 
सुमित्रा गच्छं गच्छेति पुनः पुनख्व्च तम्‌॥ ८॥ 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
छअयोध्यामरवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः सुमन्त्रः काङुत्स्थं प्राञ्जलिवौक्यत्रवीत्‌ । 
विनीतो विनयद्षश्च मातलिवौसरवं यथा ॥ १० ॥ 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः । 
त्तिपर त्वा प्रापयिष्यामि य्न मां राम वदसे ॥ ११॥ 
तं स्थं सुसकाश सीता हृष्टेन चेतसा । 
श्मारुयेद बरारोदा रत्वालङ्कारमातमनः ॥ १२॥ 
वनवासं दि सख्याय वासांस्याभरणानि च । 
अतौरमनुगच्छन्त्ये सीतप्यै श्वशुरो ददौ ॥ १३ ॥ 
तथेवायुधजातानि ्राठ्भ्यां कवचानि च । 
रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचमै कठिने च यत्‌ ॥ १४ ॥ 
सथ ज्वलनसकाप्तं चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमाखुखदतुस्तूरी ्ातरौ रामलदमणौ ॥ १५॥ 
सीतादतीयानारूढान्दष्ट्वा रथमचोद्‌यत्‌ । 
सुमन्त्रः सेमतानश्वान्वायुवेगसमाञवे ॥ १६ ॥ 
ततः सवालच्द्धा खा पुरौ परमपीडिता । 
गाममेवाभिदुद्राच घमौतैः ससल यथा ॥ १७ ॥ 
पाश्चैतः पृष्ठतश्चापि लम्बम(नास्तदुन्पुखाः । 
वापष्पपूरेमुखवाः सवै तमुशरैशनिःस्वनाः ॥ १८ ॥ 


( ४ ) 


सयच्छु वाजिनां रश्मोन्सूत यादि शनेः शनैः । 
सुखै द्रद्याम रामस्य दु्दैशै नो भविष्यति ॥ १६॥ 
श्रायस हदयं नूनं राममातुरस्षणयम्‌ । 
यदेवगर्भपतिमे वनं याति न भिद्यते ॥ २०॥ 
रुतकृत्या हि वैदेदी पवाजुगता पतिम्‌ । 

न जद्ाति रता ध्म मेरुमकपरभा यथा ॥ २१॥ 
अहो लदमण सिद्धाः सततं प्रियवादिनम्‌ । 
श्रातरं देवसक्राशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २२॥ 
महत्येषा दि ते बुद्धिरेष चाभ्युद्यो मदान्‌ । 

एष स्वगस्य माश्च यदेनमजगच्छसि ॥ २३ ॥ 
एवे बदन्तस्ते सरोद न शेकुवाष्पमागतम्‌ । 
नरास्तमजुगच्छन्ति प्रियमिदवाकुनन्द्‌नम्‌ ॥ २४ । 
श्मथ राजा चतः खीभिर्दौनाभिर्दौनचेतनः। 
निजेगाम भियं पु द्रद्यामीति वरबन्ददात्‌ ॥ २५॥ 
श॒श्चवे चाग्रतः सीणां ख्दतीनां महास्वनः । 

यथा नादरः करेणूनां बद्धे मदति कुञ्जरे ॥ २६ ॥ 
पिता दि राजा काङ्कत्स्थः श्रीमान्सन्नस्तद्‌। बभौ । 
परिपूर्णः शशी काले प्रहेणोपप्लुतो यथा ॥ २७ ॥ 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथारमजः। 
खतं स्चोदयामास त्वरितं वाद्य तामिति ॥ २८ ॥ 
रामो यादीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा । 
उभयं नाशकर्खूतः कठमध्वनि चोदितः ॥ २६॥ 
निगच्छति महावा रामे पौरजनाश्चभिः । 
पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश मदीरजः ॥ ३० ॥ 
खदिताश्च परियन दादाङृतमचेतनम्‌ । 

भयाे राघवस्या सीट्पुरं परमधाडितम्‌ ॥ ३१॥ 


( ५५ ) 


सुख।च नयनः ख्रामखमायाखसंमवम्‌ । 
मौनसं्तोभचलितैः सलिलं पड्कजैरिव ॥ ३२ ॥। 
दष्ट्वा तु पतिः श्रीमानेक चिचगतं पुरम्‌ । 
निपपातेव दुःखेन रुतमूल इव द्रुमः ॥ ३३ ॥ 

ततो दलदलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठत. । 

नराणं भेदय राजानं सीदन्तं शश दुःखितम्‌ ॥ २४॥ 
हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे । 
श्रन्तःपुरखणद्धे च क्रोशन्तं पयैदेवयन्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्नन्वीन्लमाणो रामस्तु विषरणे श्रान्तचेतस्तम्‌ । 
राजनं मातरं चेव ददशालुगतो पथि ॥ ३६॥ 

सल वद्ध इव पष्णेन किशोरो मातरे यथा। 

धर्मपाशेन सेयुक्तः प्रका नाभ्युदे्तत ॥ ३७॥ 
पद्एतिनौ च यानादौवदुःखादौं खखोचितो । 

दष्ट्वा संचोदयामास शीघ्रे यादीति सारथिम्‌ ॥ ३८॥ 
नदि तत्पुरुषव्याघ। दुःखज दशन पितु; । 

मावुश्च सदितु शक्तस्तोत्रैखैन्न इव दधिप्रः ॥ ३६ 
भ्रत्यगारमिवायान्ती सवत्सा ब्सकारण्‌।त्‌ । 
बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यध्रावत ॥ ४० ॥ 
लथा सदन्त कोसखद्यां रथे तमचुधावतीम्‌ । 
ऋोशन्तीं राम रामेति हा सीते लदमणेति च ॥ ४९१ ॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश यादि यष्दीति रघवः । 
समन्बस्य बभूवारमा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४२॥ 
नाधोषमिति राजानञुपालन्धोऽपि वच्यसि। ` 
चिर दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तम॒न्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
स रामस्य वचः ऊु्न्नयुल्ञाप्य च तं जनम्‌ । 
बजतोऽपि दयाञ्शीधं चोदयाम।स सारथिः ॥ ४४॥ 


( श्दे >) 


न्यवतत जनो राज्ञो राम रत्वा पद्‌ ्तिणम्‌ 1 

मनसाप्याश्वेगेन न न्यवक्तेत मानुषम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यमिच्छेत्पुनरायातं नैनं दुरम चुनजेत्‌ । 

इत्यमात्या महरजमूुरदैशरथं वचः ॥ ४६ ॥ 

तेषां वचः सवैगुणोपपन्नः 
भ्रस्विन्नगाच्रः भरनिषरुणरूपः 

निशम्य राजा रपरः सभार्यो 
भ्यवस्थिस्ततं खुतमीक्षमाणः ॥ ४७ ॥ 

यावत्त नि्ैतस्तस्य रजोरूपमदश्यत । 

नैवेचवाङ्वरस्तावरसंजद।रात्मचच्चुषी ॥ ४८ ॥ 

न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः। 

तदातैश्य पवेषरण॒श्च पपात धरणीतले ॥ ४९॥ 

तस्य द्तिणमन्वागात्को सस्या वाहुमङ्गना । 

परं चास्यान्वग।त्पाश्तै केकयी क्ता खुमध्यमा ॥ ५०॥ 

तां नयेन च सपनन धर्मण विनयेन च । 

उवाच राजा केकेयी समरीदय व्यथितेन्द्रियः ॥ ५१ ॥. 

कैकेयि मामकाङ्गानि मा स्परात्तीः पापनिश्चये । 

नदि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भाया न च बान्धवी ॥ ५२॥ 

ये च त्वामनुजीवन्ति नादं तेषा नते मम। 

केवलाथैपरां दि त्वां व्यक्कधमा त्यजाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अथ रेणुसमुदुष्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 

न्यवतैत तदा देवी कोट्या शोककता ॥ ९४ ॥ 





( ५७ ) 


सीताहरणम्‌ । 
हेममृगदशेनम्‌ । 


इते गीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमन्रवीत्‌- 
यतद्रामाश्चमपदं श्यतेः कदलीद॒तम्‌ । 

क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः ॥ १॥ 
ख रावणववः श्रुत्वा मारीचो रात्तसस्तदा । 
सगो भूत्वाऽऽश्रमद्वारि रामस्य विचचार द ॥ २॥ 
स तु रूपं समास्थाय महददूसुतदशनम्‌ । 
मरिप्रवरण्शङ्गा्रः सितासितसुखाङूतिः ॥ ३ ॥ 
रक्घपश्चोत्यलमुख. इन्द्र नीलोत्पलश्रवाः । 
किषचिदत्युक्लतग्रीव इन्द्रनीलनिभोद्रः ॥ ४॥ 
मधूकानेभपाश्वेश्च कञकिजल्कसंनिभः । 
वैदुयैसंकाशखुरस्तयुजक्घः खखहतः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रायुधसवरसेन पुच्छेनेोध्यैः विराजितः । 
मनोहरखिग्धवणौ रतैनोनाविचेकैतः ॥' ६ ॥ 
त्तेन राच्तसो जातो खगः परमशोभनः । 

बने प्रज्वलयन्‌ रम्य रामाधमपदं च तत्‌ ॥ ७ ॥ 
मनोदरं दशैनीयं रूप रत्वा सः राच्तसलः । 
परलोभन्पारथै. वैदेह्याः नानाघातुतरिचिच्चितम्‌-॥:८ ॥ 
ष्विचरन्गच्छते शष्प शाद्वलानि समन्ततः । 
सेप्यविन्दुशतेश्चित्र भूत्वा च प्रियनन्द्‌नः ॥ € ॥ 
विरपीनां किसलयगन्भक्तयन्विचचार ह । 
कदलीगृहकं गत्वा किकारानितस्ततः ॥ ९० ॥ 
तमाश्चमे मन्दगतिः सीतासदशंने ततः । 
राजीत्रचित्रपष्ठः स विरराज मदास्गः ॥ ११ ॥ 


( श्ट ) 


रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ । 
पुनर्गत्वा निचत्तश्च विचचार श्रगोत्तमः॥ १२॥ 
गत्वा मुहतं त्वरया पुनः भरतिनिवर्तते । 

विक्रीडश्च पुनभूमो पुनरेव निषीदति ॥ १३ ॥ 
श्राश्रमद्धारमागम्य श्गयूथानि गच्छति । 
स्ृगयुधेरद्गतः पुनरेव निवतैते ॥ १४ ॥ 
सीतादशनमाकाङन्लन्रा्लसो खगतां गतः । 
परिश्चमति चिजाशि मर्डलानि विनिष्पतन्‌ ॥ १५ ॥ 
समुद्धीकच्य च सवे तं श्छगा येऽन्ये वनेचराः । 
उपगम्य समाघ्राय विद्रवन्ति दिशो दश ॥ १६ ॥ 
रात्तसः सोऽपि तान्वन्यान्खगान्सुगवघे रतः । 
प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्तयति संस्पृशन्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्नेव ततः काले वैदेदी ॒भलोचना । 
कुसखुमापचये व्यग्रा पादपानत्यबतंत ॥ १८ ॥ 
क्िकारानशोकांश्च चूतां श्च मदिरत्तणा । 
कुखुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुधिरानना ॥ १६ ॥ 
श्रनही वनवासस्य सातं रलमयं खगम्‌ । 
मुक्कामणिविचिचाङ्ग ददश परमाङ्गना ॥ २० ॥ 

तं वै रुचिरदन्तोठं रूप्यधातुतनूरुटम्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयना ससं समुदेच्तत ॥ २१॥ 
श्रदष्पूर्वै दष्टा ते नानारलमयं खृगम्‌। 

विस्मयं परमे सीता जगाम जनकात्मजा ॥ २२॥ 
प्रह्रा चानवद्याङ्गी मरष्टहारकवार्ेनी । 

भर्तारमपि चक्रन्द लच्मणे चेव सायुधम्‌ ॥ २३॥ 
श्राहयाहय च पुनस्तं खगं साधु वीत्तते। 
श्रागच्छागच्छं शीघ्रं वे श्रायेपुत्र सहानुज ॥ २७ ॥ 


( ५६ ) 


तावाहतौ नरज्याघ्रो वेदेष्या रामलच्मणौ । 
वीत्तमासौ तु तं देशत वदा ददशवुधेगम्‌ ॥ २४ ॥ 
शङ्कमानस्तु तं दष्ट लच्मणो वाक्यमन्रवीत्‌ 1 
तमेवैनमहं मन्ये मारीचं रान्तसं स्गम्‌ ॥ रदे ॥ 
चरन्तो मृगयां षाः पयिनोपाधिना वन । 

अनेन निदता राम राजानः पापरूपिणा ॥ २७ ॥ 
श्नस्य मायाविदा माया खगरूपमिदं रतम्‌ । 
मानुमल्पुरूषव्याघ्न गन्धर्चपुर संनिभम्‌ ॥ रप ॥ 
सगो हयवविधो रत्नविचित्रो नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ मिषा हि न सशयः ॥ २६५ 
प्व व्रवाणं काङ्कत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । 
उवाच सीता सृष्टा चुद्मना इतचेतना ॥ ३० ॥ 
श्ायपुत्राभिरामो.ऽसो शग हरति मे मनः । 
श्रानयेने महावाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
न चान्यः सदशो राजन्ट्ः पूर्व खगो मया । 
तेजसा कतमया दीप्त्या यथा-ऽयं खगसत्तम: ॥ ३२ ॥ 
नानावरीविचिच्राङ्गो रल्ञभूतो ममाग्रतः । 
दयोतयन्वनमव्यत्रं योतते शशिसंनिभः ॥ २३ ॥ 
रहो रूपमदो लद्मीः खरसंपच्च शोभना । 
सगोऽदूमुतो विचिवत्राङ्गो हदय दरतीव मे ॥ ३४ ॥ 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव सगस्तव । 

श्रश्चयंभूतं भवति चिसयं जनयिष्यति ॥ ३५॥ 
समाप्तवनवासखानां राज्यस्थानां च नः पुनः । 
अन्तःपुरे विभूषाथों खग पपर भविष्यति ॥ २६ ॥ 
भरतस्यायैषुतस्य श्वश्रूणां च मम प्रभो । 
अगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥ २७ ॥ 


( ६० 
जीवन्न यदि तभ्येति ब्रहणं खगसत्तमः । 
अजिनं नरशादूंल रुचिरं तु भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
निहतस्यास्य स्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । 
शष्पव्स्यां विनीतायामिच्छाम्यदमुपासितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कामदृत्तमिदं सोदरं खीणामसदशं मतम्‌ । 
वपुषा त्वस्य स्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥ ४० ॥ 
तेन काञ्चनरोम्णा तु मरिप्रवरश्ङ्धिणा । 
तरुणादित्यवशंन न्त्र पथवर्चसा ॥ 
वभूव रघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ ॥ ४१॥ 
लोभितस्तेन सूयेण सीतया च प्रचोदितः । 
उवाच राघवो हृष्टो आरातरं लदमणं वचः ॥ ४२ ॥ 
पश्य लदमण वेदे्याः स्पृहामुललसितामिमाम्‌ । 
रूपध्चष्ठतया द्यप गेय न भविष्यति ॥ ४३ ॥ 
न चने नन्दनोदेशे न चैजरथसश्रये । 
कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित्समो सगः ॥ ४४ ॥ 
श्रतिलोमाचुलोमश्च रूचिरा रोमराजयः । 
शोभन्ते श्छगमाध्ित्य चित्राः कनकचिन्दुभिः ॥ ४५८ ॥ 
पश्यास्य ज्रम्भमाणस्य दीतामश्चिशिखोपमाम्‌ । ` 
जिह्वा सुख(न्निःखरन्तीं मेघादिव शतदहद्‌म्‌ ॥ ४६ ॥ 
मसारगल्लकेमुखः शङ्खमुक्कानिभोदरः । 
कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मगः ॥ ४७ ॥ 
कस्य रूपमिदं दष्ट जाम्वूनदमयधरभम्‌ । 
नानारल्रमयं दिव्यं न मने! विस्मयं जत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मांसदेतोरपि ्गान्विदारार्थ च घन्विनः। ' 
श्नन्ति लद्मण राजानो स्गयायां महावने ॥ ४६ ॥ ` 


( द्रु ) 


पतस्य गरलस्य पराध्यं काञ्चनत्वचि । 
उपवेच्यति वेदेदी मया खद मध्यमा ॥ ५० ॥ 
न कादली न भ्रियकी न शेवेणी न चाविकी । 
भवेदेतस्य सदशी स्परी.ऽनेनेति मे मतिः ॥ ५१॥ 
पष चेव सगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नभश्चरः । 
उभवेतौ शमौ दिव्यः ताराखगमदीखगो ॥ ५२ ॥ 
यदि वायं तथा यन्मां भवेद्धदसि लदमण । 
मायेषा रात्तसस्येति कतेव्योऽस्य वधो मया ॥ ५३ ॥ 
पतन हि चशसरन मारीचेनारूतात्मना । 
चने विचरत! पूर्वं सिता मुनिपुङ्गवाः ॥ ५४ ॥ 
उत्थाय बदवो येन सरगयायां जनाधिपाः । 
निहताः पस्मेष्वाखास्तस्मादष्यस्त्वयं खगः ॥ ५५ ॥ 
इह त्व भव सन्नद्धो यन्तितो रक्त मैथिलीम्‌ । 
शहमेन बधिष्यामि ब्रदीष्यास्यथवा गम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यावद्गच्छामि सौमित्रे खगमानयितु द्रतम्‌ । 
पश्य लदमण वैदेह्या गत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्वचा प्रधानया ह्यष स्गोऽदय न भविष्यति । 
श्रप्रमत्तन ते भव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ५८ ॥ 
यावत्पृषतमेकेन सायकेन निदन्म्यदम्‌ । 
इत्वेतच्चमे चाद्य शीघ्रमेष्यामि लदमण ॥ ५६ ॥ 
भदक्तिरिनातिबलेन पर्िणा 

जटायुषा बुद्धिमता च लदमण । 
भव प्रमत्तः भतिृद्य मैथिलीं 

श्रतिक्तं खवैत पव शङ्कितः ॥ ६० ॥ 


ट्ट 


( द्र ) 
रामागमनम्‌ । 


तथातु तं समुद्दिश्य श्रातरं रघुनन्दनः । 
दधारासि महातेजाः जाम्बूनदमयत्सरूम्‌ ॥ १ ॥ 
ततस्िविनतं चापमादायात्मविभूषरणम्‌ । 
वध्य च कलापौ द्धो जगामेद्ग्रविक्रमः॥ २॥ 
तं बन्यराजञो राजेन्द्रमापतन्तं निरीदय वै । 
बभरूवान्तर्हिंतख।खात्पुनः सरदशेनेऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
शङ्कित तु समुद्‌श्रान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरम्‌ । 
दश्यमानमदश्यं च वनदे शषु कषुचित्‌ ॥ ४॥ 
किन्नाभ्रेरिव सवीत शारदं चन्द्रमरडलम्‌ । 
मुहतीदेव ददशे मुहुदूंरात्पकाशते ॥ ५ ॥ 
दश्ेनादशनेनेव सा.ऽपाकषत राघवम्‌ । 

स दुरमाश्रमस्यास्य मारीचो ग्छगतां गतः ॥ ६५ 
श्रासीत्करद्स्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोदितः । 
श्मथावतस्थे खुश्रान्तश्छायामाश्चिलय शाद्वले ॥ ७ ॥ 
स तमुन्मादयामास खगरूपो निशाचरः । 

सगे: परिचरतो.ऽथान्येरदुरात्परत्यदश्यत ॥ ८ ॥ 
ग्रहीतुकामं दृष्ट्रा त पुनरेवाभ्यधावत । 
तत्ततणदेव संत्राखात्पुनरन्तर्दिंतो.ऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुनरेव ततो दुराद्‌छत्तसखरणडा द्िनिःखटतः । 

टरा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥ १० 
भूयस्तु शरमुद्शध्रत्य कुपितस्तत्र राघवः । 
सूयैरश्िमप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनः ॥ ११॥ 
संधाय सखददं चापे विक्ष्य वलवद्भली । 

तमेव खगमुद्दिश्य ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १२ ॥ 


( ६३ ) 


सुमोच ज्वलितं दीस्मखरं ब्रह्मविनिर्मितम्‌ 1 
ख भृशं सूगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥ १३ ५ 
मसचस्यैव हदय विभेदाशनिसनिभः ॥ 
तालमा्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्स श्रशातुरः ॥ ९४ ५ 
उ्यनदद्धैरव नादं धरण्यामल्पजीषितः । 
त्रियमाणस्तु मारीचो जदौ तां छनिमां तचम्‌ ॥ १५५ 
स्त्वा तद्वचनं रक्तो दध्यौ केन तु लदमणम्‌ । 
इद भ्रस्थापयेत्सीता तां शल्ये रावणो हरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ख प्राप्तकालमाल्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । 
खद राघवस्येव दा सीते लदमणेति च ॥ १७ ॥ 
तेन म्मैणि निर्विद्धं शरेणादुपमेन दि । 
खगरूपं तु तत्यक्त्वा रान्तस रूपमास्थितः ॥ १८॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन्‌ । 
तें टरा पतित भूमौ रान्तसं भीमद्शेनम्‌ ॥ १६॥ 
रामो रुधिरसिक्षाद्गं वेष्टमानं मीतले 1 
जगाम भनखा सीतां लद्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥ २० ॥ 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्ता लदमणेन तु । 
तत्तथा हयभवच्चाद्य मारीचो.ऽयं मया हतः ॥ २९॥ 
दा सीते लदमरेत्येवमाक्रश्य लु महास्नम्‌ । 
ममार राच्तसः; सोऽयं श्युत्वा सीता कथं मवेत्‌ ॥ २२॥ 
लदमणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । 
इति सचिन्त्य धरमौत्मा रामे हृष्टतनूखदः ॥ २३ ॥ 
तत्र रामे भये तीवबमाविवेश विषादजम्‌ । 
रा्लस खगरूपं तं हत्व! श्युत्व। च तत्खनम्‌ ॥ २४ ॥ 
निहत्य पृषतं चान्य मांसमादाय राघवः। 
त्वरम!खो जनस्थानं ससाराभिसुखं तदा ॥ २५॥ 

॥; ८ 2 - 
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( ६ ) 


लदमणानुगमनम्‌ 
श्रातेस्वरं तु तं भवै्विज्ञाय सदश्वं वने । 
उवाच लच्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ १॥ 
नहि मे जीवितं स्थाने हदये वावतिष्ठते । 
क्रोशतः परमातैस्य श्चुतः शब्दो मया भृशम्‌ ॥ २ ॥ 
श्राक्रन्द्मान तु वन श्रातरं जातुमदैसि । 
ते क्तिभ्रमभिधाव त्वे ्रातरं शरशेषिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्तसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोच्रषम्‌। 
न जगाम तथोक्तस्तु ्रातुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तमुवाच ततस्तत्र च्युभिता जनकात्मजा । 
सौमित्रे मिजरूपेण ्रातुस्त्वमसि शुवत्‌ ॥ ५॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां ्रातरं नाभिपद्य्ल । 
इच्छसि त्वे विनश्यन्तं रामं लदमण मत्ते ॥ ६ ॥ 
लोभात्त॒ मत्ते नूनं नाजुगच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसने ते प्रियं मन्ये सेहो श्रातरि नास्ति ते ॥ ७ ॥ 
तेन तिष्ठसि चिश्न्धे तमपश्यन्महायुतिम्‌ । 
कि हि. सशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कतेव्यमिद तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः । 
वे ब्र्राणां वेदेदं वाष्पशोकसमन्विताम्‌.॥ ६ ॥ 
श्रव्रवीज्न्मणस्रस्तां सीतां खगवधूमिव । 
पश्नगर्सुरगन्धवदेवदानवराक्तसेः ॥ १० ॥ 
श्नशक्यस्तव वैदेहि भता जतु न संशयः । 
देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्जिषु ॥ ११॥ 
रा्षसयु पिशाचेु किञ्चरेषु श्बरगेषु च । 
दानवेषु च घोरेषु न सख विद्येत शोभने ॥ १२॥ 


( ६५ ) 


यो रामं प्रतियुध्यत समरे वासवोपमम्‌ । 

वध्यः समरे रामो नैवं त्वं वकतुमंसि ॥ १३ ५ 
न त्वामस्मिन्वने हातुसुत्से राघवं विना । 
शछ्रनिवार्यं बलं तस्य बलेदैलवतामपि ॥ १४ ॥ 
निभिलोकेः समुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि । 

हदय निशरैतं तेऽस्तु सतापस्त्यज्यतां तच ॥ ९५ ॥ 
च्रागमिष्यति ते भत शीघ्रं हत्वा सृगोत्तमम्‌ । 
नख तस्य खरो व्यङ्गं न कश्चिदपि दैवतः ॥ ९६ ॥ 
गन्ध्चनगर प्रख्या माया तस्य च रच्तसः । 
न्यासभूतासि वैदेटि न्यस्ता मयि महात्मना ॥ ९७ ॥ 
सामे त्वं वरारोदे न त्वां त्यक्तुमिदोत्सटे 1 
रुतवेराश्च कल्याणि वयमेतेरनिशाचरेः ॥ १८ ॥ 
खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति । 

रात्तसा विविध! वाचो व्यादरन्ति मदावने ॥ १६ ॥ 
हिसाविदारा वैदे न चिन्तयितुमदेखि । 
लदमशेनैवमुक्का लु छद्धा सरक्कलोचना ॥ २० ॥ 
अव्रवीत्परूषं वाक्ये लदमणं सत्यवादिनम्‌ । 
च्नार्यकरूणएारम्भ चश कुलपांसन ॥ २९ ॥ 

अदे तव परियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌ । 

रामस्य उ्यसनं दषुः तेनेतानि श्रमाषसि ॥ २२॥ 
नैव चिरं सपद्धेणु पापे लद्मण यद्भवेत्‌ । 
त्वद्विधेषु चरशेखषु नित्यं भच्छुन्नचारिषु ॥ २३ ॥ 
खद्ष्स्त्वं वने राममेकमेको-ऽचुगच्छसि 1 

मम देतोः प्रतिच्छलः भ्रयुक्को भरतेन वा ॥ २७ ॥ 
तन्न सिध्यति खोमित्ने तवापि भरतस्य वा । 
कथमिन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिभेत्तएम्‌ ॥ २५ ॥ 


) 


1 
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उपखश्चित्य भतीरं कामयेयं पृथग्जनम्‌ । 

समन्तं तव सौमित प्रारणंस्त्यद्याम्यसंशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
रामे चिना क्षणमपि नैव जीवामि भूतल । 

इत्युक्तः परुष वाकथं सीतया रोमहषेणम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रन्रवीललच्मणः सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः । 
उत्तरं नोत्सदे वक्तुं देवत भवती मम ॥ २८ ॥ 
स्भावस्त्वेष नारीणएमेषु लोकेषु दश्यते । 
विसुक्तधमाश्चपलास्तीदणा भदकराः सिय: ॥ २६ ॥ 
न सदे दीदशं वाकयं वेदे हि जनकत्मजे । 
श्रोचरयोरूभये(मेध्ये तक्षनाराच संनिभम्‌ ॥ ३० ॥ 
उपम्टरबन्तु मे स्वै साक्तिणो हि वनेचराः । 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्को-ऽहं परुष त्वया ॥ ३१ ॥ 
यिक्त्वामय विनश्यन्तं यन्मामेवं विशङ्कसे । 
स्रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन शुरूवाक्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः खस्ति तेऽस्तु वरानने । 
रत्तन्तु त्वां विशालात्ति समन्रा वनदेवताः ॥ ३३ ॥ 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुरभवन्तिमे। 

प्रपि त्वां सह रमेण पश्येयं पुनरागतः ॥ ३७ ॥ 
लच्मरेनैवमुक्का तु रुदती जनकात्मजा । 

भ्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रवाष्पपरिप्लुता ॥ ३५॥ 
गोदावरी भ्रवद्यामि हीना रामेण लदमण । 
श्रावन्धिप्ये ऽथवा त्यद्ये विषमे देहमात्मनः ॥ ३६ ॥ 
पिवामि वा विषं तीदणं प्रवेदयामि हुताशनम्‌ । 

न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरूपं स्पश ॥ २७ ॥ 
इति लच्मणमाश्रुत्य सीता शोकसमन्विता । 
पाणिभ्यां खूदती दुःखादुद्रं प्रजघान ह ॥ ३८ ॥ 


( ६७ ) 


तमार्तरूपां विमना खूदन्तीं 

सौमिननिरालो्य. विश्वालनेधाम्‌ । 
च्श्वासयामासलः न चेव. भतै- 

स्तःश्रातरं किंचिदुवाच सीता.॥ २६.॥: 
ततस्तु सीतामभिवाय लच्मणः 

ङृताजजलिः किचिदभिप्रणम्य च. । 
छअवेत्तम!णो बहुशः स मैथिलीं 

जयाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ ॥ ४०.॥ 


----~-- 


रावणरवेशः । 
तय परूषमुक्तस्तु. कुपितो राघवाछजः 1: 
स विकाङ्न्तन्श्रश रामे थतस्थे न चिरादिव ॥ १ ॥ 
तदासाय दशग्रीवः क्तिप्रमन्तरमासितः । 
अभिचक्राम वेदेदं परिवाजकरूपधुक्‌ः॥ २॥ 
ऋच्शकाषए्यसवीवः शिखी छत्री उपानदी । 
वामे चसि4वसज्याथ शुभे या्रकमरडल्‌ ॥ २ ॥ 
परिव्राजकरूपेण वेदेदीमन्ववतेत । 
तामाससादातिबलो श्राठभ्यां रदितां वने ॥ ४॥ 
रदितां सूयैचन्द्राभ्यां सध्याभिव महत्तमः । 
तामपश्थत्ततो बालां राजपुत्रीं यशखिनाम्‌ ॥ ५॥ 
रोदिणीं शशिना दीनां ्रदवदृश्वेशद्‌ारूणः । 
तसुं पापकर्माणं जनस्यानगता द्रुमाः ॥ दे ॥ 
सटश्य न प्रकम्पन्ते न भवाति च मारुतः । 
शीघ्रस्बोताश्च तं षट वीचलन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद्रोदावरी नदी । 
रामस्य त्वन्तरं परष्छदशेभ्रीवस्तदन्तरे ॥ ८ ॥ 
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उपतस्थे च वेदेदं भिच्ुरूपेण रावणः । 

श्रभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीम्‌ ॥ & ॥ 
श्नभ्यवतेत वैदेहीं चि जामिव शनैश्चरः । 

सहसरा भव्यरूपेण तरैः कूप इवाचरतः ॥ १० ॥ 
अ्रतिष्ठत्येय वैदेटीं रामपलीं यशखिनीम्‌-- 

शुभां रुचिरदन्तोष्ठी पूरीचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
श्रासीनां परोशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्‌ ॥ ११॥ 
सख तां पद्मपलाशात्तीं पीतकौशेयवासिनीम्‌ । 
अभ्यगच्छत वेदेदं हृषएटचेता निशाचरः ॥ १२॥ 
दष्टा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । 
श्रत्रवीर्परभितं वाक्य रहित राक्षसाधिपः ॥ १३ ॥ 
सोप्यकाञ्चनवर्णीभे पीतकोशेयवासिनि । 

कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च विभ्रती ॥ १४॥ 
हीः श्रीः कीर्तिः भा लदमीरण्सरा वा शुभानने । 
भूतिबौ त्वे वरारोहे रतिवौ स्वैरचारिणी ॥ १५ ॥ 
समाः शिखरिणः सिग्धाः पारडरा दशनास्तव । 
विशाले विमल नेत्रे रक्तान्ते छृष्णतारके ॥ १६ ॥ 
विशालं जघनं पीनमूरू करिकरोपमौ । 
एतावुपचितौ चत्तो संदतौ संभ्रगर्भितौ ॥ १७॥ 
पीनोन्नतमुखो कान्तौ स्िग्घतालफलोपमौ । 
मरणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ तौ पयोधरो ॥ १८ ॥ 
चचरारुस्मिते चारुदति चारुने्रे विलासिनि । 

मनो दरसि म रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥ १६ ॥ 
नैव देवी न गन्धर्वीं न यत्त न च किन्नरी । 
नवरूपा मया नारी दपूव मदीतले ॥ २० ॥ 


( ६६ 


रूपमभ्यं च लोकेषु सौकुमायै वयश्च ते । 

इद वासश्च कान्तारे चिन्तसुन्माथयन्ति मे ॥ २१॥ 
सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वे वस्तुमिदा्हसि । 
रा्ञखानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २२॥ 
श्रसादाश्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च । 

संपन्नानि खगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया ॥ २३ ॥ 
वरं माल्यं चरं गन्धे वरं वख च शोभने । 

अतौरं च वरं मन्ये त्वयुक्कमसितिन्तणे ॥ २९ ॥ 

का स्व भवसि रुद्राणां मरतां वा शुचिस्मिते । 
वसूनां वा वरारोदे देवता प्रतिभाति मे ॥ २५॥ 

नेद गच्छन्ति गन्धवौ न देवा न च कि्नराः। 
सा्लसानामयं वासः कथं तु त्वमिद्टागता ॥ २६ ॥ 
इह शाखासरगाः ्सिहा द्वीपिव्याघ्रख्गा चकाः । 
ऋल्तास्तरत्तवः कङ्काः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे ॥ २७ ॥ 
मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने ॥ २८ ॥ 

कासि कस्य कृतश्च त्वं किन्निमित्त च दण्डकान्‌ । 
पका चरसि कल्याणि धरान्‌ रात्तखसेवितान्‌ ॥ २६ ॥ 
इति प्रशस्ता वैदेदी रावणेन महात्मना । 
द्विजातिवेषेण हि से दष्टा रावणमागतम्‌ ॥ ३० ॥ 
सर्दैरतिथिसत्कारेः पूजयामास मैथिली । 
उपानीयासन पू पायेनाभिनिमन््य च ॥ ३१ ॥ 
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सीतारावणयो संबादः। 
रावरोन तु वैदे तदा प्रष्टा जिदी्ुणा । 
परिवाजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
बाह्मणश्चातिथिश्चैष च्रनुक्को दि शपेत माम्‌ । 
इति ध्यात्वा मुहर्तं तु सीता चचनमनच्रवीत्‌ ॥ २॥ 
दिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः । 
सीता नान्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥३॥ 
समाश्वस मुहतं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया । 
श्रागमिष्यति मे भतौ वन्यमादाय पुष्कलम्‌ । 
रुरून्गो घान्वराहांश्च हत्वा ऽ-दायामिषं वहु ॥ ४ ॥ 
सत्वे नाम च गोत्रं च कुलमाचद्व तत्त्वतः ॥ 
एकश्च द्रुडकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज ॥ ५ ॥ 
पव च्रवत्यां सीतायां रामपल्न्यां मह।वलः 1 
भरत्युवाचोत्तरं तीव रावणो रात्तसाधिपः ॥ ६॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । 
श्रं ख रावणो नाम सीते रत्तोगणेश्वरः ॥ ७ ॥ 
त्वां तु काञ्चनवणाभां ष्ट कौियवासिनीम्‌ । 
रति स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ ८॥ 
वद्धीनमुत्तस्रीणामाहतानामितस्ततः। 
सर्वासामेव भद्र ते ममाच्रमदिषी भव ॥ ६ ॥ 
लङ्गा नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । 
सागरेण परिक्षिप्ता निविष्ट! गिरिमूधनि ॥ १०॥ 
तत्र सीते मया सद्धं वनेषु विचरिष्यसि । 
न चास्य वनवासस्य स्पृदयिप्यसि भामिनी ॥ ११॥ 
पञ्च दास्यः सदस्राणि सर्वाभरणभूषिताः । 
सीते परिचरिष्यन्ति भयौ भवसि मे यदि ॥ १२॥ 
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रएवरेनेवसुक्का तु पिता जनकात्मजा । 
भ्युवाचानवयाङ्गी तमनादत्य राक्षसम्‌ ॥ १३॥ 
मदागिरिमिवाकभ््यं मदेन्द्रसदशं पतिम्‌ । 
मदोदधिभिवाक्तोभ्यमहं राममनुनता ॥ १४ ॥ 
सर्बलत्तणएसपन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । 

सत्यसधं मद्ाभागमदं राममनुव्रता ॥ १५॥ 

मद्ावाहुं महोरस्कं सिदविकरान्तगामिनम्‌ । 

जखिदं सिदसकाशंमदं राममजुत्रता ॥ १६ ॥ 
पूर्णचन्द्राननं रामे राजवत्सं जितेन्द्रियम्‌ । 

पृथुकीर्तिं महावाहुमहं राममचुत्रता ॥ १७ ॥ 

त्वे पुनजम्बुकः सिद मामिच्छसि दुलेभाम्‌ । 

नादं शक्या त्वया स्पष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ १८ ॥ 
पादपान्काञख्चनान्ननं बहन्पश्यसि मन्दभाक्‌ । 

राघवस्य परियां भार्या यस्त्वमिच्छसि रात्तस ॥ १६ ॥ 
च्याधितस्य च सिस्य मूगशत्रोस्तरसिनः । 
आशीविषस्य वद्नादेष्टूषमादातुभिच्छलि ॥ २० ५ 
मन्दर पैतश्ष्ठं पाणिना दतमिच्छसि । 

कालकूटं विषं पीत्वा खवस्तिमान्गन्तुमिच्छसि ॥ २९ ॥ 
श्रत्ति खूच्या प्ररजसि जिह्वया लेडि च च्चुरम्‌ । 
राघवस्य प्रियां भायौमधिगन्तु त्वमिच्छसि ॥ २२ ॥ 
श्रवसनज्ज्य शिलां करट समुद्रे ततुमिच्खसि । 
सर्यचन्द्रमसो चोभो पाणिभ्यां दर्वमिच्छसि । 

यो रामस्य भियां भार्या प्रधषैयितुमिच्छसि ॥ २३ ॥ 
अर्चि भज्वलितं दष्ट वखणादतैमिच्छसि । 
कल्याणच्त्तां यो भार्या रामस्यादतैमिच्छसि ॥ २९७ ॥ 
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श्रयोमुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सदृशीं भार्यो योऽधिगन्तु त्वमिच्छसि ॥ २५॥ 
यदन्तरं सिदग्गालयोर्वने 
यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः। 
खराग्यसोवीरकयोर्यदन्तरं 
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ २६॥ 
यदन्तरं काञ्चनसीसलोदयो- 
यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः। 
यदन्तरं दस्तिविडालयोर्वने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ २७ ॥ 
यदन्तरं वायसवैनतेययो- 
यदन्तरं मदृगुमयूरयोरपि । 
यदन्तरं हंसकगरधयोयने 
तदन्तरे दाशरथेस्तवैव च ॥ २८॥ 
पव ब्वत्यां सीतायां सर्ः परुष वचः । 
ललाटे शकटि कृत्वा रावणः परत्युवाच ह ॥ २६ ॥ 
श्राता वैश्रवणस्यादं सापल्ञो वरवरिीनि । 
रावणो नाम भद्र ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्य देवाः सगन्धवाः पिशाचपतगोरगाः । 
विद्रवन्ति सदा भीता स्रुत्योरिव सदा पजा: ॥ ३१ ॥ 
येन वैश्रवणो राता वैमात्राः कारणान्तरे । 
दद्मासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ३२॥ 
मद्धयातेः परित्यज्य सखमधिष्ठानग्रद्धिमत्‌ । 
कैलास प्ेतघ्रषएठमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ३३ ॥ 
यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । 
चीर्यादाव्जिते भद्रे येन यामि विद्दायसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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मम सजातयोषस्य मुखं रद्ैव मैथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः खुराः शक्रपुरोगमाः ॥ २३५ ॥ 
यत्र तिष्ठाम्यदह तत्र मारुतो वाति शङ्कितः । 
तीवांश्ः शिशिरं भयात्खंपयते दिवि ॥ २६ ॥ 
निष्कस्पपन्रास्तरवो नयश्च स्तिमितोदकाः । 
भवन्ति यत्र ततरां तिष्ठामि च चरामि च ॥ २७ ॥ 
मम परे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी छमा । 
संपूण राकसेषेरिथेथेनद्रस्यामरावती ॥ ३८ ॥ 
भ्राकारेण परिनि! पारुड्रेए विराजिता । 
देमकर्या पुरी रम्या वैदुैमयतोरणा ३६ ॥ 
दस्त्यश्वरथसवाधा तूथेनादविन दिता । 
सर्वक (मफलेडत्तेः सकुलोयानभूषिता ॥ ४० ॥ 
तत्र त्वै वस दे सीति राजपुत्रि मया खद्‌ । 
न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनख्िनि ॥ ७१ ॥ 
अञ्चना माचुषन्मेगान्दिव्यांश्च वरवरनि । 
न स्मरिष्यसि. रामस्य. मानुषस्य. गतायुषः ॥ ७२ ॥ 
अङ्गुस्या न. सम. रामो. मम युद्धे ख. माषः । 
तव भग्येन समप्राप्तं भजख वरवर्णिनि ॥.४३ ॥ 
पवमुक्षा तु वैदेदीः द्धा सरक्षलोचना । 
न्रवीत्परूषं वाकयं रदिते र त्तसाधिपम्‌ ॥. ४७ ॥ 
कथं वैश्रवण देवं सवैदेवनमस्रतम्‌ । 
भ्रातरः यपदिश्य त्वमश्भ.कतैमिच्छुसि ॥ ४५ ॥ 
छ्रवश्य विनशिष्यत्ति सव रघ्वण रास्तसाः । 
येषां त्वे. ककंशो. सजा दुवुद्धिरमितन्द्रियः ५ ४६॥ 
श्रपटत्य शचीं भाया शक्यमिन्द्रस्य जीषितुम्‌ । 
नदि रामस्य भाया मामानीय स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


( ७४ ) 


जीवेच्चिरं वज्जघारस्य पश्चा- 
च्छचीं ्रधुष्याध्रतिरूपरूपाम्‌ । 
न मादृशीं रात्तस धषेयित्वा 
पीताखतस्यापि तवास्ति मोच्तः ॥ ४८ ॥ 


सीताहरणम्‌ । 


सीताया वचने श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 

स्ते दस्त समाहन्य चकार खुमहदपुः ॥ १॥ 

स मैधिर्ली पुनवौक्थ बभप्षि वाक्यकोविदः । 
नेन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां त॒ मेदिनीमम्बरे स्थितः । 
श्रापिवेये समुद्रं च श्त्यु हन्यां रणे स्थितः ॥ २॥ 
शरक तुया शरेस्तीच्रर्विभिन्यां हि म्दीतलम्‌ । 
कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४॥ 
पवमुक्कवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । 

द्धस्य रिपयन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥ ५ ॥ 

सद्यः सोम्य परित्यज्य तीदणरूपं स रावणः । 

स्व रूपं कालरूपाभं भेज वैश्रवणानुजः ॥ ६ ॥ 
संरक्रनयनः भ्रीमांस्तत्तकाञखनभूषणः । 

क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसनिभमः ॥ ७ ॥ 
दशास्यो विशतिभरुजो वभूव क्षणदाचरः । 

स परिबाजकच्छृद्य महाकायो विद्ाय तत्‌ ॥ ८॥ 
श्रतिपदे स्वकं रूपं रावणो रात्तसाधिपः। 
रक्राम्बरधरस्तस्थौ ख्ीरलं प्रच्य मैथिलीम्‌ ॥ & ॥ 
ख तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । 
वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 





( ७४ ) 


तरिषु लोकेषु विख्यातं यदि भतोरमिच्छसि । 
मामाश्रय वरारोददे तवां लदशः पतिः ५ १९१॥ 
मां भजख चिराय त्वम छाष्यः पतिस्तव । 

ज्व चादं कचि द्भद्रे करिष्ये तव विभ्रियम्‌ ॥ १२ ॥ 
खन्यतां मादषो भावो मयि मावः प्रणीयताम्‌ । 
राज्याच्च्युतमलिद्धा्थ रामे परिमितायुम्‌ ॥ १३ ॥ 
कैशुरेरलरक्ञासि मूढे पण्डितमानिनि । 

यः खयो. चचनाद्राज्ये विहाय सख्ुहज्नम्‌ ॥ १७॥ 
श्मस्मिन्न्यालानु चरिते वने वसति दुमेतिः । 
इत्युकत्वा मैथिलीं वाक्यं भिया प्रियवादिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा रात्तसः काममोदितः। 

जग्राह रावणः सीतां बुधः ख रोदिणीमिव ॥ १६ ॥ 
चिन सीतां पद्मान्तीं मूधेजणु करेण खः । 

ऊर्वोस्तु दस्िरेनेव परिजन्राह पाणिना ॥ १७ ॥ 
तेद्षटरा निरिश्ङ्गाभं तीरणएदेष्ट्‌ मदाथुजम्‌ । 
्राद्रवन्मरत्युसकाशतं भयातौ वनदेवताः ॥ १८ ॥ 
खच मायामयो दिव्यः खरयुक्कः खरस्वनः । 
अव्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य. महारथः ॥ १६ ॥ 
ततस्तां पर्वेर्वाक्येरभितज्य मद सनः । 

अङ्केनादाय .वेदेदीं रथमारोदधयत्तद्‌ा ॥ २० ॥ 

सा गृद्ीतातिचुक्रोश रावरषन यशस्विनी । 

रमिति सीता दुःखार्ता रामे दुरं गतं वने ॥ २९॥ 
तामकामां स कामाः पञ्जगेन्द्र वधूमिव । 
विचेश्रमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ २२ ॥ 

ततः खा यात्तसनद्रेण हियमाणा षिदायसा । 

शशं चुक्रोश मत्तेव भ्रनन्तचिच्ता यथातुरा ॥ २३ ॥ 


( ७दे ) 


हा लच्मण मह।वाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हियमाणां न जानीषे रत्तखा कामरूपिणा ॥ २४ ॥ 
जीवितं खुखमर्थ च धर्महेतोः परित्यजन्‌ । 
ियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥ २५॥ 
नज नामाविनीतानां विनेतासि परंतप । 
कथमेवंविधं पापंन त्वं शाधि दि रावणम्‌ ॥ २६॥ 
नज सद्योऽविनीतस्य दश्यते कमणः फलम्‌ । 
कालो.ऽप्यङ्गी भवत्यज शस्यानामिव पक्षये ॥ २७ ॥ 
त्वे कर्म रृतवानेतत्कालोपहतचतनः । 
जीवितान्तकरं घोरं रामाद्वथसनमाप्नुदि ॥ २८ ॥ 
हन्तेदानीं सकाम तु केकेयी वान्धवः सह । 
द्वियेयं घमकामस्य धर्मपली यशख्िनः ॥ २६ ॥ 
श्रामन्जये जनस्थानं करिकारांश्च पुष्पितान्‌ । 
क्तिश्र रामाय शसध्व सीतां हरति रावणः ॥ ३० ॥ 
हंससारससंघुष्टां बन्दे गोदावरीं नदीम्‌ । 

क्तिभं रामाय शसध्वं सीतां हरति रावणः ॥ २३१ ॥ 
दैवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादपे । 
नमस्करोम्यहं तेभ्यो भवैः शेसत मां हताम्‌ ॥ ३२॥ 
यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च । 
सर्वाणि शरणं यामि सगपक्तिगणानि वै ॥ ३३ ॥ 
हियमाणां प्रियां भतः भ्रारेभ्यो.ऽपि गरीयसीम्‌ । 
विवशा ते हता सीता रावणेनेति शसत ॥ ३४ ॥ 
विदित्वा तु महावाडुरसुत्रापि मदावलः । 
श्रनेप्यति पराक्रम्य वैवस्रतह्तामपि ॥ ३५॥ 

सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता । . 
वनस्पतिगतं गधं ददशयतलोचना ॥ ३६ ॥ 


( ७७ ) 


सा तमुद्धीदय खश्रोणौ रावणस्य वशगता । 

खमक्रन्दद्भयपरा दुःसोपितया गिरा ॥ २७ ॥ 

जटायो पश्य मामा हियमाणामनाथवत्‌ । 

श्रनेन रा्सेन्दरेण करुणं पापकर्मणा ॥ ३८ ॥ 

नैष वारयितुं शक्यस्त्वया ऋछरो निशाचरः । 

सत्ववालितकाशी च सायुधश्चेव दुमतिः ॥ ३६ ॥ 

रामाय तु यथात्वं जटायो दरणं मम । 

लच्मणाय च तत्सबमास्यातव्यमशषतः ॥ ४० ॥ 
जटायुः । 

ते शब्दमवसु्तस्तु जटायुरथ श॒श्चुवे । 

निरेकञद्रावणं क्लिप वेदेदीं च ददश सः ॥ ९॥ 

ततः पवैतश्शङ्गाभस्तीच्णएतुणडः खगोत्तमः 1 

वनस्पतिगतः श्रीमान्ग्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 

दशग्रीव स्थितो घमे पुराणे सत्यसश्रवः । 

श्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं नाैसि सांप्रतम्‌ ॥ २॥ 

जटायुनौम नाल्नाहं गरधराजो महावलः । 

राजा सबैस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 

लोकानां च हिते युङ्को रामो दशरथात्मजः । 

तस्यषा लोकनाथस्य घमेपल्ी यशस्िनी ॥ ५ ॥ 

सीता नाम बरारोदा यां त्व दतुमिदेच्छसि । 

कथं राज्ञा स्थितो धमे परदारान्पराग्शेत्‌ ॥ ६ ॥ 

रद्लणीया विशेषेण राजदारा महावल । 

निवतैय गततं नीचां परदाराभिमशेनाव्‌ ॥ ७ ॥ 

न तत्समाचरेद्धीरो यत्पयोऽस्य विगदैयेव्‌ । 

यथात्मनस्तथान्येषां दारा रदया विमशेनात्‌ ॥ ८ ॥ 





( ७ ) 
यदि शुषणखवादेतोजनस्थानगतः खरः । 
अतिन्रत्तो हतः पूर्वं रमेणाक्रिष्टक्मणा ॥ ६ ॥ 
शयत्र ब्रहि यथातत्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। 
यस्य त्व लोकनाथस्य हत्वा भाया गमिष्यसि ॥ १० ॥ 
क्िपर विज वेदेदं मा त्वा घेरिण च्छुषा । 
ददेददनभूतन वृत्तमिन्द्राशनिर्यथा ॥ १९॥ 
सखर्पमाशीविषं वद्धूवा वखतरान्ते नावबुध्यसे । 
ग्रीवायां प्रतिमुक्गं च कालपाशे न पश्यसि ॥ १२॥ 
स भारः सौम्य भतैव्यो ये नर नावसादयेत्‌ । 
तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयेत यदनामयम्‌ ॥ १३॥ 
यत्‌ रत्वा न भवद्धमौ न कौर्तिने यन्ते धृवम्‌ । 
शरीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्कमे सम।चरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
चद्धो.ऽदं त्व युवा धन्वी सरथः कवची शरी । 
न चाप्याद्‌ाय कुशली वेदेदीं मे गमिष्यसि ॥ १५॥ 
न शक्तस्त्वं वलाद्धतु वेदेदीं मम पश्यतः । 
देतभिन्यायसयुक्ेधैवां वेदश्वुतीमिव ॥ १६ ॥ 
नदि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभमिमाम्‌ । 
सीतां कमलपत्रा्ती रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रव्यं तु मया कार्य प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥ १८॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहे पश्य रावण। 
चरन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ । 
युद्धातिथ्यं धदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः करोघतम्रान्तस्तप्तकाञचन कुण्डलः । 
रात्तसेन्द्रो ऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः ॥ २० ॥ 


( ७६& ) 


स संप्रदारस्तुमुलस्तयोस्तस्मिन्‌ मदाखधे । 
वभूव वातोद्‌धुतयोमैघयो्मैगने यथा ॥ २९१ ॥ 
तस्य तीक्त्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महावलः 1 
चकार वहुधा गात्रे वणान्‌ पतगसचखमः ॥ २२॥ 
श्रथ कोधादशग्रीवो जग्राह दश मागेणान्‌ । 
म॒त्युदरडनिभान्धाराञ्छघोर्निघनकाङ्न्तया ॥ २३ ॥ 
तेव र्मदावीयः पूरीमुक्केरजिद्यगैः । 
विभेद निशितेस्तीदरर्यभं घोरैः शिलीमुखः ॥ २४७ ॥ 
स रात्तसरये पश्यञ्जानकीं वाष्पलेचनाम्‌ । 
्रचिन्तयित्वा बाणास्तान्याच्तसे समभिद्रवत्‌ ॥ २५॥ 
ततोऽस्य खशरं चापं सुक्तामणिविभूषितम्‌ । 
चरणाभ्यां महातेजा वभन्ज पतगोत्तमः ॥ २६ ॥ 
ततो-जन्यद्धुरादाय रावणः क्रोधमूर्छितः । 
वधर शरवषौणि शतब्यो.$थ सहस्रशः ॥ २७ ॥ 
शरेरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः । 
कुलायमभिसम्पराप्तः पक्तिव्च वभो तदा ॥ २८ ॥ 
स तानि शरजालानि पत्ताभ्यां तु विधूय द । 
चरणाभ्यां मदतेजा वभञ्जास्य महद्धनुः ॥ २६ ॥ 
तच्वा्चिष्षटश दीघ रावणस्य शरावरम्‌ । 
पत्ताभ्यां च मदातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वरः ॥ ३० ॥ 
काञचनोरश्डदान्दिव्यान्‌ पिशाचवदनान्सखरान्‌ । 
तांश्चास्य जवसंपन्नाञ्ञधान समरे वली ॥ ३९ ॥ 
अथ त्रिवेखुखपन्नं कामग पावकार्चिषम्‌। 
मरखि-सोपान-चिजाद्गः बभञ्ज च मदारथम्‌ ॥ ३२॥ 
पूचन्द्र्रतीकाशं चज च ज्यजनेः सद । 
पातयामास वेगेन भ्रादिभि रान्तसैः सद ॥ ३३ ॥ 


( ८० ) 


सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्च्रः । 
पुन्य पदनच्द्धीमान्पक्तिराजो महावलः ॥ ३४ ॥ 
स भगन्धन्वा विरथो हताश्वो हतसाराथेः । 
शअङ्कनादाय वेदेदं पपात भुवि रावणः ॥ ३५.॥ 
निपपात रशं पृष्ठे दश्नीवस्य वीर्यवान्‌ । 
तं गृहीत्वा नखेस्तीचरोविंददार समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
विददार नखेरस्य तुरडं पृष्ठे समर्पयन्‌ । 
केशांश्चोत्पाटयामास नखपत्तमुखायुधः ॥ ३७ ॥ 
स तदा गरृध्राजेन क्िश्यमानो मुहमडः। 
श्रमषेस्फुरितोष्ठः सन्धाकम्पत च राच्लसः ॥ २८ ॥ 
सपरिष्वज्य वैदेदीं वामेनाङ्केन रावणः । 
तलेनाभिजघानातो जरायु कोधमूछितः ॥ २६ ॥ 
जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डनास्य खगाधिपः । 
वामबाहृन्दश तद्‌। व्यपादरदरिंदमः ॥ ७४०:॥ 
सच्छन्नवादोः सदयो वै ब्रादवः सहसाऽभवन्‌ । 
विषज्वालावलीमुक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ॥ ४१ ॥ 
ततो सुहत संग्रामो बभूवाऽतुलवीर्ययोः । 
राक्तसानां च मुख्यस्य पक्षिणां भ्रवरस्य चः॥ ४२॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः । 
पत्तो पादौ च पार्श्व च खङ्गमुद्‌शधरत्य से।.ऽच्दिनत्‌ ॥ ७४३ ॥ 
सख च्चिक्नप्तः सदसा रत्तसा रोद्रक्मेणा । 
निपपात महायभ्रो धरण्यामल्पजीवितः ॥ ७४ ॥. 
तं दृष्ट्रा पतिते भूमौ क्षतजाद्रं जटायुषम्‌ । 
श्नभ्यधावत वैदेही स्ववन्धुमिव दुःखिता ॥ ७५॥ 
तं नीलजीमूतनिकाशकल्पं 

स पाण्डरोरस्कसुदारवी्यम। 


( ८९ ) 


ददश्चे लङ्काऽधिपतिः पृथिन्वरं 
जटायुषं शान्तमिवाञ्चिदावम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ततस्तु तं पत्ररथ महीतले 
निपातितं रावणवेगमार्दतम्‌ । 
युनश्च संगरद्य शशिपरभानना 


रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥ ४७ ॥ 
---:°०°~--- 
लङड्ा-प्रापणम्‌ । 

तमल्पजीवितं गधं स्फुरन्तं रान्तसखाधिपः। 
ददश भूमो पतिते समीये राघवाश्रमात्‌ ॥ ९॥ 
सातु ताराधिपमुखी रावणेन निरीच्य तम्‌ । 
गृधराजं बिनिद्टतं विललाप सुदुःखिता ॥ २ ॥ 
न जनं राम जानासि महच्यसनमात्मनः । 
धावन्ति नूनं काकुत्स्थ मदर्थं खगपल्िएः ॥ २ ॥ 
छदे दि रूपया राम मां चातुमिदह सगतः । 
शते विनिदते भूमो मममाग्याद्धिद्देगमः ॥ ४ ॥ 
त्रादि मामद्य काकुत्स्थ लदमरेति वराङ्गना । 
सुसचस्ता समाक्रन्दच्छृएवतां तु यथान्तिके ॥ ५५ 
तां क्किष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
छ्भ्यघावत वैदे रावरो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 
तां लतामिव वेटन्तीमालिङ्गन्तीं मदाद्रुमान्‌ । 
सुञचमुञेति बहुशः भाप तां रत्तसाधिपः ॥ ७ ५ 
क्रोशन्ती रामरामेति रामेख रदितां वने । 
जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसनिभः ॥ ८॥ 
भ्रधर्षितायां वेदेद्यां बभूव सचराचरम्‌ । 
जगत्खधममयीदं तमला-ऽन्यन सन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


( < ) 
तुतां राम रामेति ख्दतीं लद्मरेति च । 
जगामादाय चाकाश रावणो राक्तसश्वरः॥ १० ॥ 
तप्ताभरणवरणाङ्गी पीतकोशेयवासिनी । 
रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामनी यथा॥ ११॥ 
उद्धूतेन च वखरेण तस्याः पीतेन रावणः । 
अधिकं परिवश्चाज गिरिर्दक्त इवाञ्चिना ॥ १२॥ 
तस्याः परमकल्यार्यास्ताघ्राणि सुरभीणि च । 
पद्मपत्राणि वैदेह्या श्रभ्यकी्यन्त रावणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्याः कौशेयमुद्धूतमाकाशे कनकभ्रभम्‌ । 
वभौ चादित्यरागेण तास्रमश्रमिवातये ॥ १४॥ 
तस्यास्तद्धिमलं वक्चमाकशे रावणाङ्कगम्‌ । 
न रराज विना रामे विनालमिव पङ्कजम्‌ ॥ १५॥ 
चरणान्नपुरं शर्ट वेद्या रल भूषितम्‌ । 
विद्युन्मण्डलसेकाशं पपात घरणीतले ॥ १६ ॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं रात्तसश्वरम्‌ । 
प्रशलोभयत वैदेदी गजं कच्येव काञ्चनी ॥ ९७ ॥ 
तां महोल्कामिवाकारो दीप्यमानां स्वतेजसा । 
जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥ १८ ॥ 
तस्यास्तान्यग्निव णानि भूषणानि महीतले । 
सघोधारयवशीयैन्त त्तीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्धष्टो हारास्ताराधिपद्युतिः। 
वैदेह्या निपतन्माति गङ्गेव गगनच्युता ॥ २० ॥ 
रापरोदनताघ्रात्ती भीमाक्तं रात्तसाधिषपम्‌ | 
ख्दती कर्णं सीता हियमाणा तमब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
न व्यपत्रपसे नीच क्मेणा-ऽनेन रावण । 
क्ञात्वा विरदितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥ २२॥ 


( =३ ) 
स्वयैव नूनं दुष्टात्मन्भीरुणा दतेमिच्छता । 
ममापवाहितो भत खगरूपेण मायया ॥ २२ ॥ 
मत्पधर्षणसक्रद्धो श्राजा सह पतिमेम । 
विधास्यति विनाश्य त्वं मां यदि न सुखि ॥ २७ ॥ 
चेन त्वं व्यवसायेन वलान्मां दठैमिच्छसि । 
उ्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निर थकः ॥ २४ ॥ 
नह्ये तमपश्यन्ती भतौरं चिवुधोपमम्‌ । 
उत्सहे शन्चवशगा भ्राखान्धारायितुं चिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
न नूनं चात्मनः श्रयः पथ्यं वा समवेन्तसे । 
खत्युकाले यथा म्यो विपरीतानि सेवते ॥ २७ ॥ 
मुमूषणां ठ सवषां यत्पथ्यं तन्न रोचते । 
पश्यामीह दि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यक हिरणमर्यास्त्व हि सपश्यसि मदीरूहान्‌ 1 
नदीं वैतरए घोरां रुधिरोघविवाद्दिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
खद्गपत्रवने वैव भीमे पश्यसि रावण । 
तक्तकाश्चनपुष्पां च वदू यै्रवरच्छदाम्‌ ॥ ३० ॥ 
द्वद्यसे शाल्मर्ली तीक्णामायसेः करटकैश्चिताम्‌ । 
न दि त्वमीदृशं रत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
शारितुं शदयसि चिरं विषं पीत्वेव निधण । 
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥ ३२ ॥ 
क गतो लप्स्यसे शम मस भतौमेदात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण विना श्रातरमाद्वे ॥ ३२ ॥ 
रासा निदता येन सदस्ाखि चतुर्दश । 
कथं स राघवो वीरः सवौखङुःशलो वली 1 
न त्वां हन्यार्छरेस्तीदरैरिष्टभा्यापदारिणएम्‌ ॥ २७ ॥ 


( = ) 


पतचान्यचचच परुष वैदेही रावणाङ्कगा । 
भयशोकसमाविष्टा करुण विललाप ह ॥ ३५ ॥ 
हियमाणा तु वेदेदी कच्चिन्नाथमपश्यती । 

ददशे गिरिन्धङ्गस्थान्पञ्च वानर पुङ्गवान्‌ ॥ २६ ॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्ती कौशेयं कनकथ्रभम्‌ । 
उत्तरीय वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ ३७॥ 
सुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । 
वसरमुत्स्टज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
संश्रमात्त॒ दशब्रीवस्तत्कमे च न बुद्धवान्‌ । 
पिङ्गात्तस्तां विशालात्तीं नेत्रैरनिभिषेरिव ॥ ३६ ॥ 
विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददश्वानरोत्तमाः । 

स च पम्पामतिक्रम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ ४० ॥ 
जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्तसेश्वरः । 

तां जहार सुसखृष्टो रावणो मरत्युमात्मनः ॥ ४१ ॥ 
उत्सङ्गनैव भुजगी तीदणदंष्टां महाविषाम्‌ । 
वनानि सरितः शेलान्सरांसि च विदायसा ॥ ४२ ॥ 
सर क्षिप्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः। 
तिमिनक्रनिकेत तु वरूणालयमक्तयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । 
संश्रमात्परिचरृत्तोमीं रद्धमीनमदोरगः ॥ ४४ ॥ 
वैदेद्यां हिवमाणायां वभूव वरुणालयः । 
अन्तरित्तगता वाचः सख्जुश्चारणास्तथा ॥ ४५ ॥ 
एतदन्तो दशश्रीव इति सिद्धस्तदा त्रन्‌ । 

सतु सीतां विच्रन्तीमङ्कनादाय रावणः ॥ ४६ ॥ 
प्रविवेश पुरी लङ्कां रूपिणीं श्त्युमात्मनः। 
सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्रमदापधाम्‌ ॥ ४७ ॥ 


( ८ ) 


संरूढकदयां बहुलां स्मन्तःपुरम।विशत्‌ । 

तत्र तामलितापद्कीं शोकमोदसमन्विताम्‌ ॥ ४८॥ 
निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवाखरीम्‌ । 
अन्रवीच्च दशग्रीवः पिशवाचौ्धोरदशैनाः ॥ ४६ ५ 
यथा नैनां पुमान्खरी वा सीतां पश्यत्यसंमतः । 
सुक्षामणिसखुवणीनि वखारुयाभरणानि च ॥ ५० ॥ 
यददिच्छेष्ठदैवास्या देयं मच्छृन्दतो यथा । 

या च वच्यति बैदेदीं वचने किंञ्चिदभियम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्यक्ञानाद्यदि चा क्षानान्न तस्या जीविते प्रियम्‌ । 
तथोक्त्वा रात्तसीस्तास्तु राक्तसेन्द्रः भरतापवान्‌ ॥ 
निष्कम्यान्तःपुरात्तस्मात्कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌ ॥ ५२ ॥ 





। राम-निवतेनम्‌ । 

रात्तसं खृगरूपेण चरन्त कामरूपिणम्‌ । 

निहत्य रामो मारीचं तूर पथि न्यवतेत ॥ १॥ 
तस्य सत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मेधिलीम्‌ । 
क्रस्वनो.ऽथ गोमायुर्विननादास्य पृष्ठतः ॥ २ ॥ 
सर तस्य खरमाञ्ञाय दारुणं रोमदष॑रम्‌ । 
शङ्कयामास गोमायोः स्वरेण परिशङ्कितः ॥ २ ॥ 
अश्भं वत मन्येऽहं गोमायुर्वाशते यथा । 

खस्ति स्यादपि वैदेह्या राच्लसेभेक्लणं विना ॥ ४ ॥ 
तं दीनमानसं दीनमासेदुश्रगपत्तिणः । 

खन्यं इत्वा महात्मानं घोरांश्च सखजुः खरान्‌ ॥ ५॥ 
तानि दष्टा निमित्तानि मदाधोराणि राघवः । 
न्यवर्तताथ त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः ॥ ६ ॥ 


( ८६ ) 


श्राजगाम जनस्थानं चिन्तयन्नेव राघवः। 
ततो लच्मणमायान्तं ददशं विगतश्रभम्‌ ॥ ७॥ 
ततो विद्रे रामेण समीयाय स लदमणः । 
विषरणः सन्विपरणेन दुःखितो दुःखभागिना ॥ ८ ॥ 
स जगर्ह ऽथ तं भ्राता दष्टा लद्मणमागतम्‌ । 
विहाय सीतां विजने वने रा्तससरविते ॥ ६ ॥ 
गृहीत्वा च कर सव्य लद्मणे रघुनन्दनः । 
उवाच मधुरोदककमिदं परुषमातेवत्‌ ॥ १० ॥ 
श्रहो लच्मण ग्य ते छृतं यत्त्वं विहाय तम्‌ । 
सीतामिद्ागतः सौम्य कचचित्खरस्ति भवेदिति ॥ १९ ॥ 
न मेऽस्ति सशयो वीर सवैथा जनकात्मजा । 
चिनष्ठा भक्तिता वापि राक्तसेवनचारिभिः ॥ १२॥ 
्रश्ुभान्येव भूयिष्ठ यथा भ्रादुभैवन्ति मे । 
अपि लदमण सीतायाः सामद्रयं प्राप्नुयामहे ॥ १३ ॥ 
जीवन्त्याः पुरुषव्याघ्र सुताया जनकस्य वै । 
यथा वें ृगसंघराश्च गोमायुश्चेव भैरवम्‌ ॥ १४॥ 
वाशन्ते शकुनाश्चापि भदीप्षामभितो दिशम्‌ । 
शछ्रषि स्वस्ति भवेत्तस्या राजपुत्रा मदावल ॥ १५ ॥ 
इदे दि रत्तो ग्रगसनिकाश 

प्रलोभ्य मां दृरमयुप्रयातम्‌। 
दते कथचिन्महता श्रमेण 

स ` रात्तसो-ऽभून्ध्रियमाण पव ॥ १६॥ 
मनश्च मे दीनसिदःश्रहष्र 

चउच्ुश्च सव्यं कुर्ते विकारम्‌ 
प्रसशये लन्मण नास्ति सीता 

हत! खरता वा पथि-वर्तते वा ॥ १७ ॥ 


( ८७ ) 


खद्षटरा लदमणं दीनं शल्यं दशरथात्मजः । 

पर्सृच्छत धमीत्मा वेदेदीमागतं विना ॥ १८ ॥ 
भ्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामचुजगाम द । 

छ खा लचमण वैदेदी यां दहित्वा त्वमिहागतः ॥ १६ ॥ 
राज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्परिधाचतः। 

क सा दुःखस्य मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ २०॥ 

यां विना नोत्सहे वीर सुह तमपि जीवितुम्‌ । 

क्क खा भाणसदहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ २९ ॥ 
पतित्वममराणां दि पृथिव्याश्चापि लदमख । 

विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ २२॥ 
कचचिज्ीवति बैदेदी भ्राैः भियतरा मम । 
क्ितपनाजनं वीर न मे मिथ्या भविप्यति ॥ २३॥ 
सीतानिमित्तं सौमित्रे खते मयि गते त्वयि । 
कचचित्सकामा केकेयी सुखिता खा भविष्यति ॥ २७ ॥ 
सपु्रराज्यां सिद्धार्थः सतपुत्रा तपस्विनी । 
उपस्थास्यति कौसल्या कश्ित्सौम्येन कैकेयीम्‌ ॥ २५॥ 
यदि जीवति वैदेदी गमिष्याम्याश्रमं पुनः । 

संवृत्ता यदि त्ता सा भ्राणांस्त्यच्त्यामि लच्मण ॥ रदे ॥ 
यदि मामाश्रमगतं वेदेदी नाभिभाषते । 

पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लच्मण ॥ २७ ॥ 
बरद लदमण वैदेदी यदि जीवति वा न वा । 

त्वयि प्रमत्ते रत्तोभिभै्िता चा तपस्विनी ॥ २८ ॥ 
खुकुमारी च वाला च नित्यं चादुःखभागिनी । 
मद्वियोगेन वैदेदी व्यक्तं शोचति दुर्मनाः ॥ २६॥ 
सर्वथा रत्तसा तेन एजश्छेन सुदुरात्मना । 

वदता लदमखेत्युशवैस्तवएपि जनितं भयम्‌ ॥ ३० ॥ 


( स्र ) 

श्रुतश्च मन्ये वेदेद्या स स्वरः सशो मम । 
स्तया प्रषितस्त्वे च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥ ३१॥ 
स्वधा तु कतं कष्टं सीतामुत्खजता चने । 
श्रतिकर्तु चशेखानां रक्तसां दत्तमन्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
दुःखिताः खरघातेन रा्तसाः पिशिताशनाः । 
तैः सीता निहता घेरैर्भविष्यति न संशयः ॥ ३३ ॥ 
अदो ऽस्मि व्यसने मद्नः सर्वथा रिपुनाशन । 
किं त्विदानीं करिष्यामि शङ्क प्राप्षव्यमीदशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
शञ्राजगाम जनस्थानं त्वरया सहलच्मणः ॥ ३५ ॥ 
चिगहमाणोऽचुजमाैरूप 

च्ुधाश्रमेरौव पिपासया च । 
विनिःश्वसज्शुष्कसुखो विषराणः 

प्रतिश्रये ध्रा्य समीद्य शुन्यम्‌ ॥ ३६॥ 
स्वमाश्रमे स प्रविगाह्य वीरो 

विहारदेशानुखत्य कांश्चित्‌ । 
पतत्तदित्येव निवासभूमो 

हृष्टरोमा व्यथितो वभूव ॥ ३७ ॥ 
छअथाश्रमादुपाच्त्तमन्तरा रघुनन्दनः । 
परिपप्रच्छ सौमित्रि रामो दुःखादिदं वचः ॥ ३े८ ॥ 
तमुवाच किमर्थं त्वमागतोऽपास्य मैथिलीम्‌ । 
यदासातव विश्वासाद्धन विरदिता मया ॥३६॥ 
दष्टैवाभ्यागतं त्वां मे मेथिलीं त्यज्य लदमण्‌ । 
शङ्कमानं महत्पापं यत्सव्यं व्य्थेतं मनः ॥ ४०॥ 
स्पुरते नयन सव्यं वादश्च हृदयं च मे । 
दष्टा लद्मण दूरे त्वां सीताविरदितं पथि ॥ ४९॥ 


( ८६ ) 


पवसुक्ृस्त सोभिक्निलेच्मणः शभलत्तणः । 

भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममन्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
न खयं कामकरिण तां त्यक्त्वाऽहमिद्ागतः । 
भ्रचोदितस्तयवेपरस्त्वत्सकाशमिद्टागतः ॥ ४३ ॥ 
आयैशेव परिकरं लच्मणेति खुचिस्वरम्‌ । 
परित्राह्यीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्दुति गतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव सदेन मैथिली । 

गच्च गच्छेति मामाशु ख्दती भयविङ्कवा ॥ ७५ ॥ 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति वहु शस्तया । 

्रतयुक्षा मेथिली वाक्यमिदं तत्परत्ययान्वितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न तत्पश्याम्यदं रत्तो यदस्य भयमावदेत्‌ । 

निदैता भव नारस्त्येतत्केनाप्येतदुदाहतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विगर्हितं च नीच च कथमार्योऽभिघधास्यति । 
त्रादीति वचनं सीते यखरायेत्तिदशानपि ॥ ७८॥ 
किंनिमित्तं तु केनापि श्वातुरालम्ब्य मे सरम्‌ । 

बिखर व्याहृतं वाक्यं लदमण जादि मामिति ॥ ४६ ॥ 
राक्तसेनेरितं वाक्यं जासात्जादीति शोभने । 

न भवत्य! व्यथा कायौ कुनारीजनसेविता ॥ ५०॥ 
श्ल विङ्कबतां गन्तु खस्था भव निरुत्सुका । 

न चास्ति बिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे ॥ ५१॥ 
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । 
जयो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमेः ॥ ५२ ॥ 
पवमुक्ता तु वैदेद्ी परिमोदितचेतना। 

उवाचाश्चणि मुञ्चन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥ ५३ ॥ 
मावो मयि तवाव्यर्थपाप प्एव निवेशितः । 

विनष्टे प्रातरि प्राप्ठुं न च त्वं मामवाप्स्यसे ॥ ५७ ॥ 


( ६० ) 

सकेताद्धरतेन त्वं रामं समयुगच्छसि । 
ऋोशन्तं दि यथात्यर्थं नेनमभ्यवपद्यसे ॥ ८५ ॥ 
रिपुः प्रच्छन्नचारी त्व मद्थमयुगच्छसि । 
राधवस्यान्तरं बरप्सुस्तथेनं नाभिपद्यसे ॥ ५६ ॥ 
पवमुक्कस्तु वैदेह्या सरब्धो रक्कलोचनः। 
कोधाव्पस्फुरमाणोषठ अाश्रमादभिनिरैतः ॥ ५७ ॥ 
एवे व्रवारो सोमिश्रि रामः सतापमेोदितः। 
श्रव्रवीद्‌ दुष्कृतं सौम्य तां विना त्वमिहागतः ॥ ५८ ॥ 
जानन्नपि समर्थं मां रत्तसामपरवारणे । 
श्रनेन कोधवाक्येन मेधिस्या निरतो भवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
न दि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदा मैथिलीम्‌ । 
क्द्धायाः परे श्रुत्वा सिया यतत्वमिदागतः ॥ ६० ॥ 
सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत्प्रचोदितः। 
क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासने मम ॥ ६९ ॥ 
रसौ हि रत्तसः शते शरेणाभिहतो मया । 
म्रगरूपेण यनादमाश्चमादपवादितः ॥ ६२ ॥ 
विरूप्य चापे परिधाय सायक 

सलीलवाणेन च ताडितो मया । 
मार्ग तुं त्यज्य च विक्कवखरो 

वभूव केयूरधरः सख रात्तः ॥ ६३ ॥ 
शरादतेनेव तदार्तया गिरा 

स्वरं ममालम्ब्य खुदुरसुश्रवम्‌ । 
उपाह्तं तद्चन खुदाखुणं 

त्वमागतो येन विद्ाय मैथिलीम्‌ ॥ ६४७ ॥ 


-"+- - 


( ६१९ ) 


अन्वेषणम्‌ । 


खशमाव्रजमानस्य तस्याघो वामलोचनम्‌ । 
ास्पुर्ास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायते ॥ १ ॥ 
उपालस्य निमित्तानि सोऽश्भानि मुस; । 
श्रपिक्तेमं तु सीताया इति वै व्याजहार ह ॥ २॥ 
त्वरमाणो जगामाथ सीतादशेनलालसः । 
शुल्यमावसथं दष्टा वभूवोद्धिञ्नमानसः ॥ ३ ॥ 
उद्धमन्निव वेगेन विक्तिपन्रघुनन्दनः । 

तत्र तत्रोरजस्थानमभिवीच्य समन्ततः ॥ ४ ॥ 
ददश परण्यालां च सीतया रदितां तदा । 

धिया विरददितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव ॥ ५॥ 
सद्न्तमिव छृक्तेश्च ग्लानपुष्पग्गदिजम्‌ । 

भरिया विद्धीनं विध्वस्तं सत्यक वनदैवतेः ॥ ६ ॥ 
विप्रकीरणीजिनकशं विप्रविद्धबरसीकटम्‌ । 

इष्ट शत्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
इता मृता वा नष्टा वा भक्तिता वा भविष्यति । 
निलीनाप्य थवा भीरूरथवा वनमाध्रिता ॥ ८ ॥ 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
श्रथवा पञ्चिनीं याता जलार्थं बा नदीं गता॥ & ॥ 
यल्लान्मरगयमाणस्तु नाससाद्‌ वने प्रियाम्‌ । 
शोकरककेद्रः श्रीमायुन्मत्त इव लदयते ॥ ९० ॥ 
उक्तादुढ्क्लं भधावन्स गिरश्चापि नदीनदम्‌ । 
चश्राम विलपन्रामः शोकपङ्काखेवप्लुतः ॥ ११५ 
श्रस्ति कच्चित्त्वया दष्टा सा कदसम्बभ्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे शंख सीतां छभाननाम्‌ ॥ १२ ॥ 


( ध्य ) 


लिग्धपल्लवसेकाशां पीतकोशेयवासिनीम्‌ । 

शसस्व यदि सा दष्टा विल्व विल्वोपमस्तनी ॥ १३ ॥ 
श्रथवा.ऽजैन शख त्वं भियां तामञुनभियाम्‌ । 
जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वान वा॥ १४॥ 
ककुभः ककुभोरू तां व्यक्तं जानाति मैथिलीम्‌ । 
लतापल्लवपुष्पाद्यो भाति द्यष वनस्पतिः ॥ १५॥ 
श्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रुमवरो ह्यसि । 

पष व्यक्तं विजानाति तिलकस्तिलक प्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अशोक शोकापजुद शेकोपहतचेतनम्‌ । 

त्वन्नामानं कुरु क्तिप्र भ्रियासदशनेन माम्‌ ॥ १७॥ 
यदि ताल त्वया दष्टा पक्रतालोपमस्तनी । 

कथ्रयस वरारोदां कारुण्ये यदि ते मयि ॥ १८ ॥ 
यदि दष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनदसमभप्रभा । 

प्रियां यदि विजानासि निःशङ्क कथयस्वमे ॥ १६ ॥ 
अहो त्वे कशिकाराद्य पुष्पितः शोभसे चशम्‌ । 
करििकारप्रियां साध्वीं शस दष्टा यदि प्रिया ॥ २०॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुररांस्तथा । 
दाडिमानपि तान्गत्वा दष्टा रामो मटायशाः ॥ २१॥ 
वकुलानश् पुनागांश्चन्दनान्केतकास्तथा । 
पृच्छनरामो वने श्रान्त उन्मत्त इव लच्यते ॥ २२ ॥ 
श्रथवा सगशावाक्तीं खग जानासि मेथिलीम्‌ । 
स्रगविग्रत्तणी कान्ता गगीभिः सहिता भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गज सा गजनासोरूयदि ट्टा त्वया भवेत्‌ । 

तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्यादटि वरवारण ॥ २४ ॥ 
शादूल यदि सा दष्टा भिया चन्द्रनिभानना । 
मेथिली मम विखरच्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २५॥ 


( 83 ) 


कि धावसि भिये नूनं दष्टासि कमलच्तणे । 
उुत्तिराच्छाद्य चात्माने किं मां न प्रतिभाषसे ॥ २६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करूणा मयि । 

नाय दास्यशौीलासि किमर्थं मामुपेन्तसे ॥ २७ ॥ 
पीतकोशेयकेनाखि सूचिता वरवरिनि । 

चावन्त्यपि मया द्रा तिष्ठ ययस्ति सौहटदम्‌ ॥ २८ ५ 
नैव सा नूनमथवा ईदिंसिता चारुदासिनी । 

कृच्छं पर्ष दि मां नूनं यथपिक्तितुमदेति ॥ २९ ॥ 
व्यक्घ सा भक्षिता वाला रात्तसेः पिशिताशनैः । 
विभज्याङ्गानि सर्बारि मया विरददिता श्रिया ॥ ३० ॥ 
नूनं तच्छुभदन्तोष्ठं खुनासं शुभकुर्डलम्‌ । 
सूरचन्द्रनिभे भ्रस्तं सुखे निष्प्रभतां गतम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
सा हि चन्दनवणीभा ग्रीवा श्रैवेयकोचिता । 

कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्तिता शुभा ॥ ३२॥ 
जने वि्लिप्यमाखौ तो चह पल्लवकोमलो । 

भक्षितौ वेपमाना्ौ सदस्ताभरणाङ्गदौ ॥ ३२ ॥ 
मया विरदिता वाला रत्तसां भ्तसाय वै । 

सायैनेव परित्यङ्का भक्तिता बहुवान्धवा ॥ ३४ ॥ 

दा लदमण महावादो पश्यसे त्वं धियां कचित्‌ 1 
दाभ्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
इलयवे विलपन्रामः परिधावन्वनाद्वनम्‌ । 
कचिदुदद्धमते योगात्कचिद्धेश्रमते वलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
चिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषरतत्परः 1 

स वनानि नदीः शेलान्गिरिपस्नवणानि च । 
काननानि च वेगेन च्रमत्यपरिसेस्थितः ॥ २७ ॥ 


( &छ ) 


तद्रा स गत्वा विपुलं महद्धन 
परीत्य सर्वं त्वथ मेथिलीं भ्रति । 
अनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे 


पुनः प्रियायाः परम परिश्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
खष्टराऽऽश्रमपदं शल्य रामो दशरथात्मजः । 


रहितां पर्णशालां च भरविद्धान्यासनानि च ॥ ३६॥ 
अदृष्टा तत्र वैदेहीं सनिरीदय च सवशः । 

उवाच रामः प्राक्रुश्य पगरृह्य रुचिरो भुजौ ॥ ४० ॥ 
क्र जु लदमण वेदेद्ी कं वा देशमितो गता । 
केनाहृता वा सौमित्रे भक्तिता केन वा भरिया ॥ ४१॥ 
उक्तेणावा्यै यदि मां सीते दसितुमिच्छसि । 

श्रले ते हसितेनाद्य मां भजख सुदुःखितम्‌ ॥ ४२॥ 
येः परिक्रीडसर सीते विश्वस्तेमगपोतकेः । 

प्ते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेत्तणाः ॥ ४३ ॥ 
सीतया रदितो.ऽदं वै नदि जीवामि लदमण । 

चरतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परलोके महाराजो नूनं द्रदयति म पिता। 

कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ४५॥ 
श्पूरगरित्वा तं कालं मत्सकाशमिद्ागतः। 
कामच्त्तमनार्ये वा सुपावादविनमेव च ॥ ४६ ॥ 
धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्कं वद्यति मे पिता। 
विवशं शोकसतघतं दीनं भञ्चमनोरथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मामिदोत्खज्य करणं कीर्तिनरमिवानूजुम्‌ । 

क गच्लृसि वरारोे मा मोत्खज खुमध्यमे ॥ ७८ ॥ 
त्वया चिरदितश्चादं त्यच्ये जीवितमात्मनः । 

इतीव विलपन्रामः सीतादशैनलालसः ॥ ४६ ॥ 
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न ददश खुदधःखपतो राघवो जनकःत्मजाम्‌ । 
श्रनायालादयमानं तं सीतां शोकपरायणम्‌ ॥ ५० ॥ 
पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम्‌ । 

लदमणो राममत्यथैुवाच हितकाम्यया ॥ ५९ ॥ 

मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्न मया सह । 

इदं गिरिवरं वीर यहुकन्दरशोभितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली । 

सा वने वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सरितं वापि संप्राप्ता मीनवञ्जुलसेविताम्‌ । 

स्नातुकामा निलीना स्याद्धासकामा वने कचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
जिज्ञासमाना वेदेददी त्वां मां च पुरखूपर्षभ । 

तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्त्तप्रमेव य तावदे ॥ ५५ ॥ 

चनं सर्वं विचिुबो यत्र सा जनकात्मजा । 

मन्यसे यदि काङुतस्थ मा स्म शोके मनः रथाः ॥ ५६॥ 
प्वमुक्कः स सौदादौल्लदमेणेन समादितः । 

सद सौमित्रिणा रामे विचेतुमुपचक्रमे ॥ ५७ ॥ 

तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च । 

निखिलेन विचिन्वन्तो सीतां दशरथात्मजौ ॥ ५८ ॥ 
तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च । 

निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतुः ॥ ५६ ॥ 
विचिद्य सर्वतः शेलं रामो लदमणमन्रवीत्‌ । 

नेद पश्यामि सौमित्रे वेदेदीं पवते भाम्‌ ॥ ६० ॥ 

ततो दुःखाभिखतक्षो लदमणे वाक्यमत्रवीत्‌ । 
-विचरन्दरुडकारणएयं श्चाएतरं दीक्षतेजसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ाप्स्यसे त्वं मदाभराह्न मेयिलीं जनकात्मजाम्‌ । 

यथा विष्ुमदएबाइवलि बद्धवा महीमिमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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एवमुक्कस्तु वीरेण लदमरेन स राघवः । 

उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥ ६३ ॥ 

वने खुविचितं खयै पद्चिन्यः फुल्लपङ्कजाः । 

गिरिश्चाये महापाश बटुकन्दरनि भीरः ॥ ६७ ॥ 

नषि पश्यामि वेदेदं प्रारेभ्यो-ऽपि गरीयसीम्‌ । 

पवे स विलपन्रामः मुहं विद्वलोऽभवत्‌ ॥ ६५ ॥ 

स विह्नलितसवौङ्गो गतवुद्धिर्विचेतनः। 

विषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

बहुशः स तु निःश्वस्य रामा राजीवलोचनः । 

हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो वाष्पगद्रदः ॥ ६७ ॥ 

ते सान्त्वयामास ततो लदमणः ्रियवान्धवम्‌ । 

बहुप्रकारं शोकातैः प्रधरितः प्रभ्िताञ्जल्लिः ॥ ६८ ॥ 

श्ननारत्य तु तद्वाक्यं लच्मणोष्ठपुरच्युतम्‌। 

अपश्यस्तां भ्रिथां सीतां आक्रोशत्ख पुनः पुनः ॥ ६६ ॥ 
राम-विलापः ! 

सीतामपश्यन्धरीत्मा शोकोपटतचेतनः । 

विललाप महावाह रामः कमललोचनः ॥ १ ॥ 

पश्यन्निव च तां सीतामपश्यन्मन्मथार्दिंतः । 

उवाच राघवो वाक्यं विल।पश्रयदुंवचम्‌ ॥ ८ ॥ 

त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतरा भिये । 

श्रावरणोपि शरीरते मम शोकविवधनी ॥ ३॥ 

कदली कारडसदशौ कदस्या सचरतावुभौ । 

ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूदितुम्‌ ॥ ४॥ 

करिकारवन भद्रे सन्ती देवि सवस्ति । 

छलं ते परिहासेन मम वाधावदहेन वै ॥ ५॥ 
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छरेषेणा्रमस्थाने दासोऽयं न भशस्यते । 
श्रवगच्छामि ते शीलं परि्ासभ्नियं प्रिये ॥ ६॥ 
श्नागच्छं त्वं विशालाक्ति शल्यो-ऽयसुटजस्तव । 
सुव्यक्क राक्षसैः सीता भक्तिता वा हृतापि वा॥ ७॥ 
नदि सा विलपन्तं मासुपसंप्रेति लदमण । 

पतानि सगयूथानि साश्रुनेत्राणि ल्म ॥ ८॥ 
शंसन्तीव हि मे देवीं भक्तितां रजनीचरः । 

हा ममायं क यातासि हा साध्वि वरवर्सिनि ॥ & ॥ 
दा सकामा कैकेयी देवि मेऽ भविष्यति । 

सीतया सह नियीतो विना सीतासुपागतः ॥ १० ॥ 
कथं नाम भ्रवेच्यामि शुल्यमन्तःपुरं मम । 

निर्व इति लोको मां निरदैयश्चति वदयति ॥ ११ ॥ 
कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे । 
निचत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्‌ ॥ १२ ५ 
ङशलं परिपृच्छन्तं कथ शच्ये निरः क्तितुम्‌ । 
विदेहराजो नूनं मां दष्टा विरहिते तया ॥ १३ ॥ 
खताविनाशसत्ो मोदस्य वशमेष्यति । 

श्रथवा न गमिष्यामि पुसं भरतपालिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
खर्गोऽपि दहि तया हीनः शून्य पव मतो मम । 
तन्मासुत्ख्ज्य दि वने गच्छायोध्यापुरीं भाम्‌ ॥ १५॥ 
न त्वद तां विना खीतां जीवेये हि कथचन । 
गाढमाच्छिष्य भरते वाच्यो मद्धचनात्वया ॥ १६॥ 
्रनुज्ञातोऽसि रामेख पालयेति वसुंधराम्‌ । 

श्चम्बा च मम केकेयी स्ुमिज्ा च त्वया विभो ॥ १७ ॥ 
कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाञ्षया । 
रत्तणीया प्रयत्नेन भवता सूद्तचारिणा ॥ १८ ॥ 


सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन । 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवे्यस्त्वया भवेत्‌ ॥ १६॥ 
इति विलपति राघवे तु दीनि 

वनमुपगम्य तया विना सुकेश्ा । 
भय पविकलमुखस्तु लच्मणोा-ऽपि 

व्यथितमना भरृशमातुरो वभूव ॥ २० ॥ 
स राजपुत्रः प्रियया विहीनः 

शोकेन मोदेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्भ्रातरमार्तरूपो 

भूयो विषादं भरविवेश तीनम्‌ ॥ २१॥ 
ख लद्मणे शोकवशाभिपन्न 

शोके निमञ्मो विपुले तु रामः। 
उवाच वाक्य व्यसनायुरूप- 

मुष्ण विनिःश्वस्य ख्दन्सशोकम्‌ । 
न मद्विधो दुष्डतकमकारी 

मन्ये दितीयो.ऽस्ति वसुन्धरायाम्‌ । 
शोकाचुशोको दहि परम्पराया 

मामेति भिन्दन्डदय मनश्च ॥ २३॥ 
पूय मया नूनमभीप्लितानि 

पापानि कर्मारयसरृत्छतानि । 
तत्रायमदयापतितो विपाको 

दुःखेन दुःख यदहं विशामि ॥ २७॥ 
राञ्यध्रणाशः स्वजनेर्वियोगः 

पितुर्विन!शो जननीवियोगः । 
स्वादि मे लद्मण शोकवेग- 

मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ २५॥ 
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सर्वतुद्ःखमम लच्मरदं 

शान्तं शरीरे वनमेत्य केशम्‌ । 
सीतावियोगात्पुनरभ्युदी वि ्ोगार ५1 

काष्ठैरिवाभिः सदसोपदीप्ः ॥ २६ ॥ 
खा नूनमायौ मम रात्तसेन 

हाभ्याहता खे समुपेत्य भीरः । 
श्रप्यस्वर खुस्वरविश्रलापा 

भयेन विक्रन्दितवत्यभीदेएम्‌ ॥ २७ ॥ 
तच्छलकूणखव्य् ुश्रलापं 

तस्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्‌ । 

रत्तोवशं नूनमुपागताया 

न श्राजते रादुमुखे यथेन्दुः ॥ २८ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां 

भ्री्वा भियाया मम सुत्रतायाः। 
रक्तांसि नूनं परिपीतवन्ति 

शल्ये हि भित्वा रुधिराशनानि ॥ २६ ॥ 
श्रसिन्मया साधसुदारशीला 

शिलातले पू्ैसुपोपविष्ठा । 

कान्तसिता लच्मण जातदासा 

त्वमा सीता वडुवाक्यजातम्‌ ॥ ३० ॥ 
गोदावसीयं सरितां वरिष्ठा 

भरिया भियाया मम नित्यकालम्‌ । 
श्चप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि 

नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥ ३१॥ 
पद्मानना पद्मपलाशनेजा 

पद्मानि वाऽनेतुमभिभ्रयाता । 
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तदप्ययुक्कं नदि सा कदाचिन्‌ 

मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥ ३२॥ 
कामे त्विदं पुष्पित्ल्षषरडं 

नानाविधैः पक्तिगरेरूपेतम्‌ । 
चन ध्रयाता नु तदप्ययुक्त- 

मेकाकिनी साऽतिविभेति भरुः ॥ ३३॥ 
श्रादिव्य भो लोकक्तारूतज्ञ 

लोकस्य सत्यानरतकमैसाक्िन्‌ । 
ममभ्रियासाक्तगताहतावा 

शंसस्व मे शोकदतस्य स्वम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
लोकेषु सर्वषु च नास्ति किञ्चिद्‌ 

यत्तेन नित्यं विदितं भवेत्तत्‌ । 
शंसस्व वायो कुलपालिनीं 

तां खताह्ृता वा पथि वर्तेते वा॥ ३५॥ 
इतीव तं शोकविघेयदेदं 

रामे विसन्ञे विलपन्तमेव । 
उवाच सौमिधिरदीनसस्वो 

न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌ ॥ २६॥ 
शोकं विखज्या्य धरति भजस्व 

सरत्लाहता चास्तु विमार्गणेऽस्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरान लोके 

सीदन्ति कमखतिदुष्केरषु ॥ ३७ ॥ 
इतीव सौमिचिमुदत्रपौरुष 

व्रवन्तमातं रघुवेशसत्तमः । 
न चिन्तयामास धति विमुक्कवान्‌ 

पुनश्च दुःख महदण्युपागमत्‌ ॥ ३८ ॥ 


( १०१ ) 


स दीनो दीनया वाचा लदमणे वाक्यमव्रवीत्‌ । 
शीघ्रं लदमण जानीदि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥ ३६॥ 
छ्रपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। 
पवभुक्कस्तु रामेण लचमणः पुनरेव दि ॥ ४० ॥ 

नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम) लघुविक्रमः । 

तां लच्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममन्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नैनां पश्यामि तीर्ैषु क्रोशतो न श्णोति मे । 

कं नु सा देशमापन्ना वेदेदी क्रेशनाशिनी ॥ ७२ ॥ 
नदि तं वेद्मि वै राम यत्र सा तद्मध्यमा। 
लदमणस्य वचः श्युत्वा दीनः सतापमोहितः ॥ ४३ ॥ 
रामः समभिचक्राम खयं गोदावरीं नदीम्‌ । 

स तासुपस्थितो रामः क सीतेव्यवमन्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
भूतानि रात्तसेन्द्रेण धधादैण तामपि । 

न तां शशेस रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ४५॥ 
ततः भ्चोदिता भूतैः शस चास्मै प्रियामिति । 

नच सा ्ावदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ४६ ॥ 
रावणस्य च तद्रूपं कमौपि च दुरात्मनः । 

ध्यात्वा भयात वैदेदीं सा नदौ न शशंस द ॥ ७७ ॥ 
निराशस्तु तया नया सीताया दशैने रतः । 

उवाच रामः सौमित्रि सीतादश्ेनकशचितः ॥ ४८ ॥ 
पषा गोदावरी सोम्य किंचिन्न भ्रतिभाषते । 

किं तु लदमण वद्यामि समेत्य जनकं वचः ॥ ४६ ॥ 
मातरं चैव वेदेष्या विना तामहमभियम्‌ । 

था मे राज्यविदीनस्य बने वन्येन जीवतः ॥ ५० ॥ 
सवै व्यपानयच्छोकं वेदेदी क जु सा गता। 
ज्ञातिवगविद्धीनस्य वैदेदीमप्यपश्यतः ॥ ५९१ ५ 


( २०२६ ) 


मन्ये दीघा भविष्यन्ति रायो मम जाग्रतः। 
मन्दाकिनी जनस्थानमिम प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥ ५२॥ 
सवौरययुच रिप्यामि यदि सीता हि लभ्यते । 

प्ते महाखेगा वीरा मामीच्तन्ते पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
वक्घुकामा इह टि मे इङ्गितान्युपलच्तये । 

तांस्तु दष्ट नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ ५४ ॥ 
क सीतेति निर्यी्तन्वै वाप्पसखुद्धया गिरा । 
एवमुक्ता नरेन्द्र ते ग्गाः सहसोत्थिताः ॥ ५५ ॥ 
दक्तिणाभिमुखाः स्वे दशैयन्ते। नभःस्थलम्‌ 1 
मैथिली हियमाणा सा दिश यामभ्यपद्यत ॥ ५६॥ 
तेन मागण गच्छन्तो निरी्तन्ते नराधिपम्‌ । 

येन मागे च भूमि च निरयीक्लन्तेस्मते श्ृगाः॥ ५७ ॥ 
पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लदमणेने पलक्तिताः । 

तेषां चचनसर्वस्ं लक्तयामास चेद्धितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उवाच लच्मणो धीमाञ्ज्येष्ठं ्रातरमातेवत्‌। 

क सीतेति त्वया पृष्टा यदिमे सहसोत्थिताः ॥ ५६ ॥ 
दशयन्ति क्तितिं चेव दक्तिणां च दिशे सगाः। 

साधु गच्चछावदे देव दिशमेतां च नेऋतीम्‌॥ ६० ॥ 
याद्रमित्यव काकुःस्थः प्रस्थितो दक्तिरां दिशम्‌ । 
लन्मणानुगतः श्रीमान्वीक्तमाणो वस्ुंघराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वस्बुन्धरायां पतितपुष्पमागमपश्यताम्‌ । 

पुष्पन्र्टि निपतितां दष्ट रामो महीतले ॥ ६२ ॥ 
उवाच लच्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः। 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीद लदमण॒ ॥ ६३ ॥ 
्पिनद्धानि वेदेद्या मया दत्तानि कानने । 

मन्ये सूयेश्च वायुश्च मेदिनी च यशख्िनी ॥ ६४ ॥ 


( १९०३ ) 


श्मभिरक्तन्ति पुष्पाणि भ्रकुवेन्तो मम प्रियम्‌ । 
पवमुक्त्वा महावाडलैदमणं पुरुषषभम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उवाच रामो धमौत्मा गिरि भ्रसल्रवणकुलम्‌ । 
कच्चित्कितिथतां नाथ दष्टा सवाङ्गखुन्दरी ॥ ६६ ॥ 
रामा रम्ये वनोदेशे मया विरहिता त्वया । 
क्दधोऽव्रवीद्धिरि तत्र सखिहः जुद्र्गं यथा ॥ ६७ ॥ 
तां हेमवर्णौ हेमाङ्गं सीतां दशैय पवैत । 
यावत्सानूनि सवौणि न ते विध्वसयाम्यदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पवसुक्गस्तु रामेण पवतो मैथिलीं भ्रति । 

दृशीयन्निव तां सीतां नादशैयत राघवे ॥ ६६ ॥ 

ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयम्‌ । 

मम बाणाश्चिनिरदैग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ ७० ॥ 
श्रसेव्यः सर्वतश्चैव निस्ठणद्रुमपल्वः । 

इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लदमण ॥ ७१ ॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्यचन्द्रानिभाननाम्‌ । 

पव प्रुषितो रामो दिधक्षन्निव चल्ुषा ॥ ७२ ॥ 
ददशे भूमौ निष्कान्तं रात्सस्य पदं मदत्‌ । 

अस्ताया रामकाटित्तरायाः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥ ७२ ॥ 
रा्तसेनानुखघ्ताया चैदेद्याश्च पदानि तु । 

स खमीक्य परिक्रान्तं सीताया रात्तसस्य च ॥ ७४ ॥ 
भद्र धनुश्च तृणी च विकी बहुधा रथम्‌ । 
सश्रान्तद्टदयो रामः शश्तस ्रातरं भियम्‌ ॥ ७५॥ 
पश्य लदमणए वैदेष्या कीणौः कनकविन्दवः । 
भूषणानां दि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ७६ ॥ 
त्तविन्दुनिकारेश्च चित्रः स्तजविन्दुभिः। 

आचतं पश्य सोभित्रे सर्वैतो धरणीतलम्‌ ॥ ७७ ॥ 


( ९०४ ) 


मन्ये लदमण वैदेदी रा्तसेः कामरूपिभिः । 

भित्त्वा भित्वा विभक्ता वा भक्तिता वा भविष्यति ॥ ७८॥ 
तस्या निमित्तं सीताया दयोविंवदमानयोः। 

वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं रात्तसयोरिह ॥ ७६ ॥ 
मुक्कामणिचित चदे रमणीयं विभूषितम्‌ । 

धररयां पतित सौम्य कस्य भ्न महद्धनुः ॥ ८०॥ 
रात्तसानामिदं त्स खुराणामथवापि वा । 
तरूणदत्य संकाशं वैदुर्थगुलिकाचितम्‌ ॥ ८१॥ 
विशी पतितं भूमौ कवचं कस्य कान्वनम्‌ । 

छं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ ८२॥ 
भश्नदरुडमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌ । 
काञनोरण्छदाश्चमे पिशाचवदनाः खराः ॥ ८३ ॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । 
दीक्षपावकसकाशो युतिमान्समरध्वजः ॥ ८४ ॥ 
अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्गामिके। रथः । 


रथात्तमात्रा विशिख।स्तपनीय विभूषणाः ॥ ८५ ॥ 
कस्येमे निहता वाणाः प्रकी घोरदशनाः । 
शरावरौ शरेः पूरणो विध्वस्तो पश्य लदमण ॥ ८६॥ 
भ्रतोदामीपुदस्तोयं कश्य वा सारथिः । 

पदवी पुरुषस्थेषा व्यक्घं कस्यापि रक्तसः ॥ ८७ ॥ 
वैरं शतगुरं पश्य मम तैजींवितान्तकम्‌ । 
खुघोरहदथैः सोम्य रात्तसेः कामरूपिभिः ॥ ८८ ॥ 
ताता वा वैदेदी भत्तिता वा तपखिनी । 

न धर्मेखरायते सीतां हियमाणां मद्वने ॥ ८६॥ 
भक्तितायां टि वैदेह्यां हृतायामपि लदमण्‌ । 

के दि लोकप्रियं करतु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः ॥ ६० ॥ 


( १०४ ) 


कतीरमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । 
अक्षानादवमन्येरन्सर्वभूतानि लदमण ॥ ६१ ॥ 

भुं लोकदिते युङ्कं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । 

निर्वीयै इति मन्यन्ते नून मां त्रिदशेश्वराः ॥ ६२ ॥ 
मां प्राप्य हि गुणो दोपः सचृत्तः पश्य लदमख॒ । 
श्र्येवं सवैभूतानां र्तसलामभवाय च ॥ ६३ ॥ 
सयैव शशिज्योत्स्नां महान्सूयै इवोदितः । 
सहदेव गुणान्सवौन्मम तेजः धरकाशते ॥ ६४ ॥ 
नैव यत्ता न गन्धवौ न पिग्वाचा न राच्तसाः । 
किंनरा वा मञुष्या वा सुखं प्रप्स्यन्ति लदमण॒ ॥ ६५॥ 
ममाखरवाखसपूशमाकाशं पश्य लच्मण॒ । 

अरसपातं करिष्यामि ह्यद्य तलोक््यचारिणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरम्‌ । 
विभ्रनष्टानलमरुद्धास्करछतिसद्रतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
विनिमैथितशशेलाच्र शुष्यमाणजलाशयम्‌ । 
ध्वस्तद्रुमलतागुरमं विप्रसाशितसागरम्‌ ॥ &८ ॥ 
त्रैलोक्यं तु करिष्यामि सयुक्त कालकर्मेणा । 

न ते कुशलिनीं सीतां दास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६६ ॥ 
अ्रस्िन्मुद्तं सोमित्रे मम द्रद्यन्ति विकरमम्‌ । 
नाकाशसुत्पतिष्यन्ति सवैभूतानि लद्मण ॥ १०० ॥ 
समाकुलममयौदं जगत्पश्याय लदमण । 
्ाकरीपूर्शैरिषुभिर्जीवलोक दुरावरैः ॥ १०९ ५ 
करिष्ये मैथिलीदेतोरपिशाचमराच्तसम्‌ । 

मम रोषपरयुक्तानां विशिखानां बलं सुराः ॥ १०२ ॥ 
इख्यन्त्यय विसुक्कानामम्द्रगामिनाम्‌ । 


नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न रान्तसाः ॥ १०३ ॥ 


( ण्ह ) 

भविष्यन्ति मम कोधात्त्रलोक्ये बिभ्रणाशिते । 
दैवदानवयन्ञाणां लोका ये रक्तसामपि ॥ १०४ ॥ 
वहुधा निपतिष्यन्ति वाणौधेः शकलीरूताः । 
निमेर्यादानिर्मोल्लोकान्क रिप्याम्यदयय सायकैः ॥ १०४॥ 
इतां खतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । 
तथारूपां हि वैदेदीं न दास्यन्ति यदि भियाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
नाशयामि जगत्ख्यै लोक्यं सचराचरम्‌ । 
यावदशनमस्या वै तापयामि च सायकैः ॥ १०७ ॥ 
इत्युक्त्वा को।घताम्राक्तः स्फुरमाणोष्टसपुटः। 
वल्कलाजिनमावद्धय जट ाभारमवन्धयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
तस्य क्रद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । 
चिपुरं जघ्ुपः पूर्व स्द्रस्येव वभौ तुः ॥ १०६॥ 
लच्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य काकम्‌ । 
शरमादाय सदीप्षं घोरमाशीविषोपमम्‌ ॥ ११० ॥ 
सेदधे धनुषि श्रीमान्रामः परपुरञ्जयः । 
युगान्ता्निरिव कद्ध इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १११ ॥ 
यथाजरायथा सृत्यु्ैथा कालो यथा विधिः। 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वैभूतघु लदमण ॥ 
तथाहं क्रोधसयुक्को न निवार्यो ऽस्म्यसंशयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पुरेव म चारुदतीमनिन्दितां । 

दिशन्ति सीतां यदि नाद मैथिलीम्‌ । 
सदेवगन्धर्वमनुप्यपन्नगं 

जगत्सशैलं परिव्तयाम्यद्म्‌ ॥ ११३ ॥ 
तं तथा शोकसंतश्चं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहर्तादिव लदमणः । 
रामे स्वोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥ ११४ ॥ 


( १०७ ) 


महता तपसा चापि महता चापि कमणा । 

राक्षा दशस्थेनासीज्लग्धो ऽग्तमिवामरैेः ॥ ११५ ॥ 
तव चेव गुशर्बद्धस्त्वद्धियोगान्महीपतिः । 

राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यदि दुःखमिदे परास्तं काकुत्स्थ न सदिष्यसे । 
्राङृतश्चाल्पखस्वश्च इतरः कः सदिप्यति ॥ ११७ ॥ 
श्राश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । 
सस्पृशन्त्यप्मिवद्राजन्त्षरोन व्यपयान्ति च ॥ ९१८ ॥ 
लोकखभाव एवैष ययातिनैहुषात्मजः । 

गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्त समस्पृशत्‌ ॥ ११६ ॥ 
मदिरया वसिष्ठस्तु यः पितुः पुरोदितः । 

श्रह्ा पुत्रशतं जज्ञ तथेवास्य पुनदैतम्‌ ॥ १२० ॥ 

या चेयं जगतो माता सवैलोकनमस्कृता । 

श्मस्याश्च चलने भूमेैश्यते कोशलश्वर ॥ १२६ ॥ 
यौ धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्रादित्यचन्द् ग्रहणमभ्युपेतौ महाबलो ॥ १२२ ॥ 
सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरूषषेभ । 

न दैवस्य धरमुञ्न्ति सर्वभ्रूतानि देद्दिनः ॥ १२३ ॥ 
दिव्यं च माषं चैवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ । 
इ््वाकुचृषभप्वेद्य यतश द्विषतां वधे ॥ १२९ ॥ 
कि ते सर्वविनाशेन रुतेन पुरुषषेभ । 

तमेव तु रिपुं पापं विल्लायोद्धतमदैसि ॥ १२५ ॥ 
इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमदं सि । 

राक्तसेवभिः कीरं नानाद्रुमलतायुतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
खन्तीट गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च 1 
गुदाश्च विविधा घोरा नानागख्गगणाङ्लाः ॥ १२७ ॥ 


( रश्न्ट ) 


श्रावासः किन्नराणां च गन्धक्भवनानि च । 

तानि युक्को मया सा समन्वेषितुमहंलि ॥ १२८॥ 

त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषभाः । 

श्रापत्सु न भ्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः ॥ १२६॥ 

इत्युक्तस्तद्धने सर्वै विचचार सलदमणः । 

कद्ध रामः शर घोरं संधाय धनुषि च्लुरम्‌ ॥ १३० ॥ 
~ 


जटायुदशंनम्‌ । 
ततः पवतकरृटाभ महाभागे द्विजोत्तमम्‌ । 
ददश्ते पतिते भूमौ क्षतजा जटायुषम्‌ ॥ १ ॥ 
तं दष्टा गिरिग्धङ्गाभे रामो लदमरमन्रवीत्‌। 
अनेन सीता वैदेदी भक्तिता नात्र संशयः ॥ २॥ 
गर्ररूपमिदं व्यक्कं रत्तो भ्रमति काननम्‌ । 
पने वधिष्ये दीपतात्रेः शरेघौरेरजिद्यगेः ॥ २ ॥ 
इत्युक्त्वाभ्यपतद्‌द्रष्टं संधाय धनुषि च्चुरम्‌ । 
क्रद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ४॥ 
तं दीनदीनया वाचा सफेन रुधिरं वमन्‌ । 
श्रभ्यभाषत पत्ती स रामे दशरथात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
यामोपधीमिवायुप्मन्नन्वेषसि महावने । 
सादेवी मम च पाणा रावशेनोभयं हतम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वया विरहिता देवी लदमणोन च राघव । 
दियमाणा मया दष्टा रावणेन बलीयसा ॥ ७ ॥ 
सीतामभ्यवपन्नो-ऽदं रावणश्च रशे प्रभो । 
विध्वसिनरथच्छुजः पतितो धरणीतले ॥ ८ ॥ 
एतदस्य घनुरभद्रमेते चास्य शरास्तथा । 
श्रयमस्य रण राम भन्न: सादन्रामिको रथः ॥ ९॥ 


( १०६ ) 


श्रयं तु सारथिस्तस्य मत्पत्तनिददतो अुवि। 
परिश्रान्तस्य मे पक्तौ चित्त्वा खङ्गेन रावणः ॥ १० ॥ 
सीतामादाय वेदेदीसुत्पपात विहायसम्‌ । 
रक्षसा निहतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमदौसि ॥ ११॥ 
गृध्राज्ञ परिष्वज्य परित्यज्य मदद्धजुः । 
निपपातावशो भूमो रुरोद सदलद्मणः ॥ १२॥ 
इत्युकत्वा दुलभान््राणान्युमोच पतगेश्वरः । 
त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जगसुर्विहायसम्‌ ॥ १३ ॥ 
ते गृध मेद्य ताच्रात्तं गताखुमचलोपमम्‌ । 
रामः सुबहुर्भिदुःखेर्द नः सोमितन्निमनव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
सौोमिन्ने टर काष्ठानि निमेधिष्यामि पावकम्‌ । 
ग्र्रराजं दिघच्यएमि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥ १५ ॥ 
या गतिर्यक्षशीलानामादिताम्नेश्च या गतिः । 
'छपरावार्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ १६॥ 
मया त्वे समयुक्ञातो गच्छ लोकानयुत्तमान्‌ । 
गरध्राज महासत्व सस्कृतश्च मया बज ॥ १७ ॥ 
प्वमुक्त्वा चितां दीक्तमासोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो घमौर्मा खबन्धुमिव दुःखितः ॥ १८ ॥ 
ततो गोदावरीं गत्वा न्दी नरवरात्मज । 
उदकं चक्रतुस्तस्मै गरभ्रराजाय ताबुभौ ॥ १६ ॥ 
शाखदशेन विधिना जलं गृध्ाय राघवौ । 
ख्नात्वा तौ गरध्रराजाय उदकं चक्रुस्तदा ॥ २० ॥ 
ङृतोदकौ तावपि पर्तिसत्तमे 

स्थिरं च बुद्ध भररिधाय जग्मतुः। 
भ्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो 

वने सखरेन्दराविव विष्णुवासवो ॥ २१ ॥ 


( ११० ) 


हरिश्चन्द्रः । 
५ राज्यदानम्‌ । 
विश्वामित्र उवाच- 
मया पूर्व श्वुतं राजन्कीर्तिस्ते विपुला भुवि । 
वसिठन च सथोक्तं दाता नास्ति महीतले ॥ १ ॥ 
दरिश्चन्द्रो चप श्रेष्ठः सूथवशे महीपतिः । 
तादशो चपतिदता न भूतो न भविष्यति ॥ २॥ 
पृथिव्यां परमोदारस्तरिशंकुतनयो यथा । 
श्रतस्त्वां श्र थयाम्यद्य विवादो मेऽस्ति पाथिव। 
पुत्रस्य च महाभाग तदर्थं देहिमे घनम्‌ ॥ ३॥ 
राजोवाच- 
विवादं कुरु विप्रेन्द्र ददामि प्रार्थितं तव । 
यदिच्छसि धन कामं दाता तस्यास्मि निधितम्‌ ॥ ४॥ 
ध्यास उवाच-- 
इत्युक्कः कौ शिकस्तेन वञ्चनातत्परो सुनिः। 
उद्धाव्य मायां गंधर्वौ पाधथिवाया-ऽप्यदशेयत्‌ ॥ ५॥ 
कृतोद्धाह विधिस्तावद्धिश्वामिव्रो ऽ्रवीन्नरपम्‌ । 
वेदीमध्ये नरपा-ऽ्य त्वं देदि दानं यथेप्सितम्‌ । 
राजोवाच-- 
कि नऽभीष्र द्विज बददि ददामि वाच्ितं किल ॥६॥ 
छदेयमपि ससार यशः कामोऽस्मि सांथतम्‌ । 
व्यभ एट जीवितं तस्य विभवं प्राप्य येन वै। 
नापाजिते यशः शुद्ध परलोकसुखप्रदम्‌ ॥ ७ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
राज्यं दहि महाराज वराय सपरिच्छदम्‌ । 
गजाश्वरथधरल।ख्यं वेदीमध्ये.ऽतिपावने ॥ ८ ॥ 


( १११ ) 
ज्यास उवाच- 


मोहितो मायया तस्य श्रुत्वा वाक्यं सुनेयपः। 
दन्तमित्युक्षवान्राज्यम विचार्य यदच्छया ॥ ६ ॥ 
गृहीतमिति तं भ्रा विश्वमिजोऽतिनिष्टुरः । 
दक्षिणां देदि राजेन्द्र दानयोग्यं महामते । 
दृक्तिणारहितं दाने निष्फले मनुरत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
इत्युक्घस्तु तदा राजा वसुवाचा-ऽतिविखितः। 
बहि कियद्धने तुभ्य देयं स्वामिन्‌ मयाधुना ॥ ११॥ 
दृक्षिणानिष्करयं साधो बद्‌ तावत्प्रमाणकम्‌ । 
दानपूर््ै दास्यामि खस्थो भव तपोधन ॥ १२ ॥ 
विश्वामित्रस्तु तच्छुत्वा तमाह मेदिनीपतिम्‌ । 
देमभारद्वयं सार्धं दक्षिणां देदि साभरतम्‌ ॥ १३ ॥ 
दास्यामीति ्रतिश्चुत्य तस्मे राजातिविसितः । 
तदैव सनिकास्तस्य वी्लमाणाः समागताः । 
दष्टा मदीपति उग्रं तुष्टुवुस्ते सुदान्विताः ॥ १४ ॥ 
ग्यास उवाच-- 


श्रत्वा तेषां वचो राजा नोक्त्वा किचिच्छुभाशभम्‌। 

चिन्तयन्खरूतं कमे ययावंतःपुरे ततः ॥ १५॥ 

किं मया स्वीरतं दानं स्ख यतसमर्पितम्‌ । 

वञ्चितो द्विजनात्र वने पाटञ्चरेरिव ॥ १६ ॥ 

राज्यं सोपस्करं तस्मे मया सर्व पतिश्युतम्‌ । 

भार्द्ये खुबणस्य साधं च दक्तिणा पुनः ॥ १७ ॥ 

कं करोमि मतिशरष्टानक्ञातं कपटं सुनेः। (1, , 

भतारितोःऽदं सहसा ब्राह्मरेन तपस्िना ॥ १८॥८ 

` न जने देवकार्यं चै दा दैव किं भविष्यति । ४) | 
न 8 (१ 


| । च 


( १९२ ) 

इति चितापरो राजा ग्रं प्राोऽतिविह्लः ॥ १६ ॥ 

पति चिन्तापर दष्टा राज्ञी पच्छ कारणम्‌ । 

किं पभो विमनाभाखिका चिन्ता बि साप्रतम्‌ ॥ २०॥ 

कस्माच्छोचसि रजन्द् शोकस्य कारण वद्‌ । 

नाऽरातिर्विद्यते काऽपि वलवान्‌ दुर्बलोऽपि वा। 

वरुणोऽपि खुसतुष्टः ₹ृतकृत्यो-ऽसि भूतले ॥ २९॥ 

चिन्तया क्लीयते दो नास्ति चिन्ता समा गतिः । 

व्यज्य तां ब्रषशादूल स्वस्थो भव विचक्षण॒ ॥ २२॥ 

तन्निशम्य प्रियावाक्यं प्रीतिपूर्वं नराधिपः । 

प्रोवाच क्रिचिचिन्तायाः कारणो च शुभाश्यभम्‌ ॥ २२३॥ 

भोजनं न चकाराऽस्तौ चिन्ताविष्टस्तदा चपः । 

खुप्त्वापि शयने शुभ्र लेमे निद्धां न भूमिपः ॥ २४॥ 

भ्रातरुत्थायचिन्तात्तो यावत्सध्यादिकाः क्रियाः । 

करोति चपतिस्तावद्धिश्वामिजः समागतः ॥ २५॥ 

तत्रा निवेदितो राज्ञ मुनिः सर्यस्वदारकः । 

श्रागत्योवाच राजानं प्रणामन्तं पुनः पुनः ॥ २द ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 

राजस्त्यज स्वराज्य मे देहि चाचा प्रतिश्रुतम्‌ । 

सुच स्प्रश राजन्द्र सत्यवाग्‌ भव सांप्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
टरिश्चन्द्र उवाच-- 

स्वामिन्‌ राज्यं तवेदं मे मया दत्तं किलाधुना। 

त्यक्त्वान्यत्र गमिष्यामि मा चिन्तां कुरू कौशिक ॥ २८॥ 

सर्वस्वं मम ते ब्रह्मन्‌ गृहीते विधिवद्िभो । 

खुबणदक्तिणां दातुमशक्को द्यधुना द्विज ॥ २६ ॥ 

दाने ददामि ते तावद्‌ यावन्मे स्याद्धनागमः। 

पुनश्चेत्‌ कालयोगेन तदा दास्यामि दक्तिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


( ११३ ) 


इत्युक्त्वा छपतिः पाद पुर भाया च माधवीम्‌ । 
राज्यमस्मै भ्रदत्तं वे मया वेयां सुविस्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दस्त्यभ्वरथसंयुक्कं रलदेमसमन्वितम्‌ । 

स्यक्त्वा जीणि शरीराणि सर्व चास्मे समर्पितम्‌ ॥ ३२॥ 
स्यकत्वा9योध्यां गमिष्यामि कु्चित्‌ चनगद्धरे । 
गह्वात्विदं सुनिः खम्यग्राज्ये सै सम्द्धिमत्‌ ॥ २३२ ॥ 
इत्याभाष्य सुतं भायौ दरिश्चन्द्रः खमदिरात्‌ । 
विनिर्गतः सखुधमौत्मा मानयंस्तं द्िजोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जजन्तं भूपतिं वीच्य भाय पुत्रावुभावपि । 
चिन्तातुरो खदीनो तौ जग्मतुः पृष्ठतस्तदा ॥ ३५ ॥ 
हादाकारो मदानाखीन्नगरे वीचय तांस्तथा । 

चुक्रः प्राणिनः सव साकेतपुरवासिनः ॥ २६ ॥ 

दा राजन्‌ कि कृतं कर्म कुतः केशः समागतः । 
चञ्चितो.ऽसि महाराज विधिनाऽपरिडतिन ह ॥ ३७ ॥ 
सवै घणौस्तदा दुःखमाप्लुयुस्तं महीपतिम्‌ । 
विलोक्य भार्यया सार्धं पुत्रेण च मदात्मना ॥ ३८ ॥ 
निनिन्दुर््राह्मणे तं तु दुराचारं पुरौकसः । 
धूतो.ऽयमिति भाषन्तो दुःखात्त ब्राह्मणादयः ॥ ३६ ॥ 
निगेत्य नगरात्तस्माद्धिश्वामित्रः क्तितीश्वरम्‌ । 
गच्छन्तं तमुवाचेदं समेत्य निष्ठुरं चचः ॥ ४० ॥ 
दक्षिणायाः स्वरी मे दत्वा गच्छ नराधिप । 
नार्हऽदास्यामि वा ब्रहि मय व्यक्त खवरौकम्‌ ॥ ४१ ५ 
राज्यं खदा वा सर्व लोभश्चेद्दि वतैते । 

न्ते चेन्मन्यसे राजन्‌ देदि यत्तत्प्रतिश्वुतम्‌ ॥ ४२५ 
प्व बवन्तं गाधेयं टरि्चन्द्रो मदीपतिः। 

भषिपत्य खुदीनात्मा रुताज्जलिपुटो.ऽत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


( ११४ ) 


श्रद्वा ते हिरण्यं चे न करिष्यामि भोजनम्‌ । 
प्रतिज्ञा मे मुनिश्रेष्ठ विषादं त्यज सुरत ॥ ४७॥ 
सतूयैवंशसमुद्‌ भूतः स्त जियोऽहं मरीपतिः । 
राजसूयस्य यज्ञस्य कतौ वाच्ितदो चषु ॥ ७५॥ 
कथे करोमि नाकारं स्वामिन्‌ दत्वा यदच्छृया । 
श्रवश्यमेव दातव्यख्णं मे द्विजसत्तम ॥ ७६ ॥ 
स्वस्था भव प्रदास्यामि सुव मनसेप्सितम्‌ । 
किञ्चित्कालं प्रतीत्तस्र यावलत्धराप्स्याम्यदं धनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
कुतस्त भविता राजन्‌ घनधराक्षिरतः परम्‌ । 
गतं राज्यं तथा कोशो बलं चैवा्-साघनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चरथाऽऽशाते महीपाल घना्थ किं करोम्यदम्‌ । 
निर्धनं त्वां च लोभेन पीडयामि कथं पम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्कथय भूपाल न दास्यामीति साप्रतम्‌ । 
त्यक्त्वा-ऽऽशां महती काम गच्छाम्यहमतः परम्‌ ॥ ५०॥ 
यथेष्ट वज रजेन्द्र भार्यापुत्रसमन्वितः। 
खुवरी नास्ति किं तुभ्यं ददामीति वदाधुना ॥ ५९ ॥ 
भ्यास उवाच-- 
गच्छन्‌ वाक्यमिदं श्रुत्वा ब्राह्मणस्य च भूपतिः । 
भ्रव्युवाच सुनि ब्रह्मन्‌ धैर्य कुरू ददाम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
मम देहोऽरित भार्यायाः पुत्रस्य च हनामयः । 
क्रीत्वा देहे तुतं नूनण्धरे दास्यामिते द्विज ॥ ५३॥ 
ग्राहकं पश्य विप्रेन्द्र चराणस्यां पुरि प्रभो । 
दासभावं गमिष्यामि सदारो.ऽदं सपुजकः ॥ ५७॥ 
गरदा काञ्चनं पूरी सार्धं भारदययं सुने । 
मौल्येन दत्वा सर्वान्नः संतुष्रो भव भूधर ॥ ५५॥ 


( ११५ ) 


इति व्रवञ्जगामाथ सदपलन्या सुतान्वितः । 

उमया कान्तया साधं यत्रास्ते शकरः स्यम्‌ ॥ ५६॥ 

ताँ दृष्ट्रच पुरीं रम्यां मनसो ह्वादकारिखीम्‌ । 

उवाच ख छृतार्थो ऽस्मि पुर्या पश्यन्खुवर्चसम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ततो भागीरथीं पराप्य स्नात्वा देवादितपरम्‌ । 

देवार्चनं च निर्वर्त्यं रतवान्‌ दिग्विलोकनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भ्रविश्य वखुधापालोा दिव्यां वाराणसीं पुरीम्‌ । 

नेषा मनुष्यसुङ्केति शलपाणेः परिग्रहः ॥ ५६ ॥ 

जगाम पद्भयां दुःखातैः सह पन्या समाङुलः। 

पुरीं परविश्य स पो विश्वासमकरोत्तदा ॥ ६० ॥ 

ददशथ मुनिश्रेष्ठ बाद्यणे दत्तिणार्थिनम्‌ । 

ते दष्टा समचुपरा्ं विनय।वनतो-ऽभवत्‌ ॥ ६१ ॥ 

भरार वैवाञ्ञालि रत्वा दरिश्वन्द्रो मदासुनिम्‌ । 

इमे भराणाः खतश्चा.अयं श्रिया पल्ली सुने मम ॥ ६२ ॥ 

येन ते रत्यमस्त्याश्गरृदासाऽद् द्विजो लम । 

यच्चान्यत्कायैमस्माभिस्तन्ममाऽख्यातुमरद सि ॥ ६३ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 

पणेः स्तगस्ो रते दीयतां मम दक्तिणा। 

पूर्वै तष्य निमित्त टि स्मयते सख्वचो यदि ॥ ६७ ॥ 
राजोवाच-- 

बरह्म्नाऽया-ऽपि सपूर्णो मासो ज्ञानतपोवल । 

ति्ठवयकूदिनार्धं यत्तत्प्रतीच्तस्व म।ऽपरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
विभ्वामित्र उवाच-- 


प्वमस्तु महाराज आगमिष्याम्यहं पुनः । 
शापं तव प्रदास्यामि न चेत्तदा भ्रयच्छसि ॥ ६६ ॥ 


इत्युक्त्व।$थ ययो विभो राजा चाचिन्तय त्तदा । 

कथमसमै प्रयच्छामि दत्तिणा या प्रतिश्रुता ॥ ६७ ॥ 

कुतः पुष्टानि मित्राणि कुजाथैः सांपरते मम। 

प्रतिग्रहः भदुष्टो मे तत्र याच्जा कथं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

राज्ञां छत्तिजयं प्रोक्तं धरमेशाख्रयु निशितम्‌ । 

यदि धाणान्विमुश्वामि ह्यप्रदाय च दक्तिणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मस्हाकूमिः पापो भविष्याम्यघमाचमः। 

श्रथवा प्रेततां यास्ये वर एवात्मविक्रयः ॥ ७० ॥ 
सूत उवाच-- 

राजानं व्यालं दीनं चिन्तर्या त्रमधोमुखम्‌ । 

प्रत्युवाच तदा पल्ली वाप्पगद्भदया गिरा ॥ ७१ ॥ 

त्यज चिन्तां महाराज खधर्ममलुपालय । 

प्रेतवद्वजनीयो हि नरः सत्यवदिष्डतः ॥ ७२॥ 

नातः परतरं धर्म वदन्ति पुरुषस्य च । 

यादशं पुरुषव्याघ्र सख्रसत्यस्यानुपालनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

श्रच्निदोजमधीतं च दानायाः सकलाः क्रियाः । 

भवन्ति तस्य वैफल्यं वाकथं यस्याचतं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

सत्यमव्यन्तमुदितं धमेशाखषु धीमताम्‌ । 

तारणाया.ऽन्रते तद्धत्पतनाया ऽर्‌ ताटमनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 

शताश्वमेध्ानादत्य राजसूयं च पार्थिवः । 

त्वा राजा सरत्‌ स्वर्गादसत्यवचनाचचयुतः ॥ ७६॥ 
राजावाच-- 

वशनच्रद्धिकरश्चायं पुत्रस्तिष्ठति वालकः । 

उच्यतां वक्कुकामासि यद्वाक्यं गजगामिनि ॥ ७७॥ 
पल्युवाच-- 

राजन्‌ मा भूदसत्यं ते पुंसां पुत्रफलाः स्जियः । 


( ११७ ) 


तन्मो प्रदाय वित्तेन देदि विधाय दक्षिणाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


व्यास उवाच-- 
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पतद्वाक्यभुपश्रुव्य ययौ मोदं मर्ह।पतिः । 

प्रतिलभ्य च सेक्ां वे विललापातिदुःखितः ॥ ७& ५ 
मददःखमिदं भद्रे यच्वमेव व्रवीषिमे। 

कि तव स्मितसरलापा मम पापस्य विस्दताः ॥ ८० ॥ 
हाहा त्वया कथं योग्यं वज्कमेतच्छुचिस्मिते । 
दुवौच्यमेतद्वचने कथ वदसि भामिनि ॥८९॥ 
इत्युक्त्वा जरपतिः शरेष्ठो न धीरे दारविक्रये । 
निपपात महीपृष्ठे मूच्छैया.ऽतिपरिप्लुतः ॥ ८२ ॥ 
शयानं भुवि तं दष्टा मूच्छैयापि मदीपतिम्‌ । 
उवाचेदं खुकरूण राजपुत्री खुदुःखिता ॥ ८२ ॥ 

दा महाराज कस्येदमपध्यानादुपागतम्‌ । 

यस्त्वं निपतितो भूमौ रङ्कवच्छरणोचितः ॥ ८७ ॥ 
येनैव कोटिशो वित्त विभ्राणामपवर्जितम्‌ । 

स प्व पृथिवीनाथो अवि स्वपिति मे पतिः ॥ ८८ ॥ 
हा कष्टं कि तवानेन.ङूते दैव महीक्षिता । 
यदिन्द्रोषन्द्तुस्यो.ऽ्यं नीतः पापमिमां दशाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्त्वा साऽपि खश्रोणी मूच्छिता निपपात द । 
भतेदधःखमद्धभारेणा-ऽखदयनातिषीडिता ॥ ८७ ॥ 
शिष्टा धाविषटः प्राह वाक्यं खुदुःखितः। 

तात तात प्रदेयान्नं मातम देदि भोजनम्‌ । 

चन्म वलवती जाता जिद्धाश्रै मेऽतिश्चष्यति ॥ प ॥ 


ष्टण 


( श्ट ) 


पतनी-विक्रयः। 
पतास्मन्नन्तरे प्राप्तो विश्वामित्रो महातपाः । 
अन्तकन समः क्रुद्धो धनं स्वं याचितु हृदा ॥ १॥ 
तमालोक्य हरिश्चन्द्रः पपात भुवि मूचितः। 
स वारेणा तमभ्युचय राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ रजन्द्र स्वा ददस्व्टदक्तिणाम्‌ । 
ऋं धारयतां दुःखमटन्यदनि वर्धते ॥ ३ ॥ 
श्राप्यायमानः स तदा दिमशीतेन वारिणा । 
अवाप्य चतनां राजा विश्वामित्रमवेचय च ॥ ४॥ 
पुनमौहे समापेदे दथ क्रोधं ययौ मुनिः । 
समाश्वास्य च राजानं वाक्यमाद द्विजेत्तमः॥ ५॥ 
विश्वामित्र उवाच -- 
दीयतां दत्तिणा सामे यदि घेर्यमवेन्तसे । 
सत्यनाकः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ॥ दे ॥ 
सत्ये चोक्कः परो धर्मः स्वर्गः सस्ये परतिष्ठितः । 
शअश्वेमधसदस्रं तु सत्यं च तुलया धृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरश्वमेधसद सनाद्धि सत्यमेकं विशिष्यते । 
श्रथवा किं ममेतेन परोक्तेनाप्ति भ्रयोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मदीयां दक्षिणा राजन्न दास्यसि भवान्‌ यदि । 
श्रस्ताचलगत हयक शप्स्यामि त्वामतो श्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्युकत्वा! स ययं विप्र राजा चासीद्धयातुरः । 
दुःखीभरता ऽति्रदसौ खुदीने। सुनिन्दितः ॥ १० ॥ 
सूत उवच-- 
एतास्मिन्नन्तर त्र ब्राह्यणो वेदपारगः । 
व्ाह्मशेवैहभिः सार्धं निर्ययो स्वगराद्रहिः ॥ १९ ॥ 


( ११६ ) 
ततो राक्षी त॒ तं दष्ट ञ्नायान्तं तापसं स्थितम्‌ । 
उवाच वाकयं राजान धमीथसदिते तदा ॥ १२॥ 
प्रयाणामपि वणौना पिता बाह्य मन्यते । 
पितद्व्ये हि पुत्रेण प्रदीतव्यं न सशयः ॥ १३॥ 
तस्मादयं प्राथनीयो धनाथमि्ति मे मतिः । 
राज्ोवाच-- 


नाहे प्रतिग्रहे कान्ते स्त्रियो ऽहं सुमध्यमे ॥ १४ ॥ 

याचने खलु विप्राणा च्तत्रियाणएो न विद्ते । 

गुरुं विप्रो बणौनां पूजनीयो ऽस्ति सर्वदा ॥ १५ ॥ 

तस्मादरुरुनै याच्यः स्यात्तत्रियाणां विशेषतः । 

यजनाध्ययर्नदाने ्तत्रियस्य विधीयते ॥ १६॥ 

शरणागतानामभयं भ्रजाना प्रतिपालनम्‌ । 

न चप्येवे तु वज्कव्ये देद्धीति परं वचः ॥ १७ ॥ 

ददामीत्येव मे देवि हदये निदितं वचः । 

अजितं कुत्र चिदुव्यं ब्राह्मणाय ददाम्यद्म्‌ ॥ १८ ॥ 
पल्युवाच- 

कालः खमविषमकरः परिभवसम्मानमानदः कालः । 

कालः करोति पुरुष दातार याचितारञ्च ॥ १६ ॥ 

चिप्रेण विदुषः राज! क्रुद्धेनातिवलीयसा । 

राञ्यान्निरस्तः सेख्याच्च पश्य कालस्य चेष्ितम्‌ ॥ २० ॥ 
राजोवाच-- 

अपिना तीच्णघारेण बरं जिद्धा द्विधा छता । 

न तु माने परित्यज्य देहि देदीति भाषेतम्‌ ॥ २९॥ 

क्षत्रियोऽहं मदाभाुन याचे किचिद्प्यदम्‌ । 

ददामि वादं नित्यं हि युजवीयौर्जितं घनम्‌ ॥ २२॥ 


( १२० ) 
पल्युवा्- 
यदि ते हि महाराज याचतु न क्षमे मनः। 
अहं तु न्यायतो दत्ता देवैरपि सवासवैः ॥ २२३ ॥ 
अहं शास्या च पत्या च रदया चेव मद।युते । 
मन्मोल्यं संगर्धीत्वाथ ुर्वथ संपरदीयताम्‌ ॥ २४ ॥ 
पतद्धाक्यसुपश्चुत्य हरिश्चन्द्रो मटीपतिः । 
कष्ट कष्टमिति परोच्य विललापातिदुःखितः ॥ २५॥ 
भाया च भूयः धाद क्रियतां वचनं मम । 
वरिप्र-शापा्चिदग्धत्वान्नीचत्वसुपयास्यसि ॥ २६॥ 
न द्यृतदेतानै च मद्य देतो- 
नै राज्य हेतोने च भोगदेतोः। 
ददस्व गु्वथेमतो मयात्व 

सत्यव्रतत्वं सफलं कुरुष्व ॥ २७॥ 
स तया नोयमानस्तु राजा पल्न्या पुनः पुनः। 
श्राद भद्रे करोम्येष विक्रय ते खुनिणः ॥ २८ ॥ 
खशंसेरपि यत्कक्तं न शक्यं तत्‌ करोम्यहम्‌ । 
यदि ते राजते वाणी वक्तुमीरक्छनिष्डुरम्‌ ॥ २६॥ 
पवसुक्त्वा ततो राजा गत्वा नगरमातुरः । 
श्रवता्यं तदा रङ्गे तां भार्यो चपसत्तमः ॥ ३० ॥ 
वाष्पगद्रदकरटस्तु ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
भो भो नागरिकाः सवे र्टणुध्वं वचन मम ॥ ३१॥ 
कस्यचिधदि कार्यं स्यादास्या प्राे्टया मम । 
स ्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्खं धारयाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ते व्रन्‌ परिडताः कर्त्वं पर्ल विक्रेतुमागतः । 

राजोवाच-- 

कि मां पृच्छथ कस्त्वे भो उशेसोऽहममायुषः। 


॥ 


( १२१ ) 


रत्तसो वास्मि कठिनस्ततः पापं करोम्यदम्‌ ॥ २३ ॥ 


व्यास उवाच- 


ते शब्द सदरसाधत्वा कोशिको विध्ररूपधुक्‌ । 
चरद्धरूप समास्थाय दरिश्चन्द्रमभाषत । 
समर्षैयख मे दासीमरं क्रेता धनप्रदः ॥ ३४ ॥ 
अत्ति मे वित्तमतुल खुकुमारी च मे प्रिया। 
गृहक न शक्रोति कतुमस्मत्प्रयच्छ मे ।। ३५ ॥ 
अदं गृह्णामि दासी तु कति दास्यामि ते धनम्‌ । 
पवसुद्ते तु विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः ॥ ३६ ॥ 
विद तु मने दुःखान्न चेनं किचिदत्रवीत्‌ 1 


चिप्र उवाच-- 


कर्मणश्च वयोरूपशीलानां तव योषितः ॥ २७ ॥ 
श्रजुरूपमिदे वित्तं गृदाणापय मेऽवलाम्‌ । 
धर्मशाखेषु यद्‌ दृष्टं खियो मौल्यं नरस्य च ॥ २८ ॥ 
द्ाजिशकल्लक्तसोपेता दच्ता शीलणुणान्विता । 
कोटिमौल्यं सुवर्णस्य खियः पुसस्तथाबदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्याकरयै वचस्तस्य हरिश्चन्द्रो महीपतिः । 

दुःखेन महताविष्टो न वेनं किचिदन्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः स विप्राः चपतेः पुरतो वल्कलोपरि । 

घने निधाय केशेषु धत्वा रा्ञीमकषंयत्‌ ॥ ४९ ॥ 


राक्युवाच-- 


सुख सुञ्खाऽऽये मां सयो यावत्पश्याम्यहं सुतम्‌ । 
इुलेमे दशैने विप्र पुनरस्य भविष्यति ॥ ४२॥ 

पश्ये पु मामेवे मातरं दास्यतां गताम्‌ । 

मां मा स्परात्ती राजपुज न स्पृश्यादं त्वयाधुना ॥ ४३ ॥ 
ततः सख वालः सदसा ष्ट कष्टां तु मातरम्‌ । 


( १२८ } 
समभ्यधावदम्बेति बदन्साश्रुविलोचनः ॥ ४५ ॥ 
हस्ते वख समाकषैन्काकपत्तधरः स्खलन्‌ । 
तमागतं द्विजः क्रोधाद्रालममे पाहनत्तद्‌। ॥ ४५॥ 
वदंस्तथापि सरो-ऽम्बेति नैव मुखति मातरम्‌ । 

राल्युवाच-- 
भ्रसादं कुरु मे नाथ क्रीणीष्वेमं हि वालकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्रीतापि नादं भविता विनेनं कार्यसाधिक्रा । 
इत्थं ममाल्पभाग्यायाः परसादं कुरु मे प्रभो ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
गृह्यतां वित्तमतत्ते दीयतां मम वालकम्‌ । 
स्रीपुसोधमेशाखज्ञेः कृतमेव हि वेतनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
शतं सहस्नं लक्त च कोटि मौल्यं तथापरैः । 
द्वा्चिशल्लत्तणोपेता दत्ता शीलशगुणान्विता ॥ ७६ ॥ 
कोटिमौल्यं खियः धोक पुरुषस्य तथाबुदम्‌ । 
सूत उवाच-- 
तथैव तस्य तद्वित्तं पुरः क्षिप्तं पटे पुनः ॥ ५० ॥ 
्रग्रह्य वालकं मारा सदैकस्थमवन्धयत्‌ । 
भ्रतस्थ स गरदं ्तिश्रं तया सह मुदान्वितः ॥ ५१॥ 
श्रदक्तिणां तु सा रत्वा जाजुभ्यां प्रणता स्थिता । 
वाष्पपयाङुला दीना त्विदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५२॥ 
यदि दत्त यदि हुतं बाद्यणास्तर्पिता यदि। 
तेन पुण्येन मे भन्तं रिश्चनद्रो ऽस्तु वे पुनः ५ ५२॥ 
पादयोः पतितां दषटर भ्राणभ्यो-ऽपि गरीयसीम्‌ । 
दा हेति च वदन्याजा विललापाकुलेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 
वियुक्तेय कथ जाता सत्यशीलगुखान्विता । 
छच्तच्छाय।-ऽपि चकत तं न जहाति कदाचन ॥ ५५॥ 


( २३ ) 


यं भार्य वदित्वा$थ खुखवद्धं परस्परम्‌ । 
पुत्र च तमुवाच मां त्वे हित्वा क यास्यसि ॥ ५६॥ 
कां दिक्च भ्रति यास्यामि को मे डुःख निवारयत्‌ । 
राजत्यागे न मे दुःख वनवासे नमे द्विज ॥ ५७ ॥ 
यत्पुजवियोगे दि मे एवमाह स भूपतिः । 
सद्धगभोग्या दि सदा लोके भार्या भवन्ति दि॥ ५८॥ 
मया त्यक्ताऽसि कल्याणि दुप्खन विनियोजिता । 
इदवाकुवशसभूतं सवैराज्यसुखोचितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मामीदश्च पति प्राप्य दासीभावं गता ह्यसि । 
ईशते मज्जमानं मां खुमदच्छोकसागरे ॥ ६० ॥ 
सूत उवाच-- 
पश्यतस्तस्य राजैः कशाघातैः खुदारुशेः । 
घातयित्वा तु विप्रेशो नेतुं सञ्पचक्रमे ॥ ६१ ॥ 
नीयमानौ तु तौ दष्ट भार्यापुत्रौ स पार्थिवः। 
विललापातिदुःखातो निश्वस्योष्ण पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
यां न वायुने वाऽऽदित्यो न चन्द्रो न पृथग्जनाः 
द्टवन्तः पुरा प्ली सयं दाखीत्वमागता ॥ ६३ ॥ 
दा श्रिये दा शिशो वत्स ममा-ऽनायैर्य दुनेयः । 
दैवाधीन दशां प्रातो न खतो.ऽस्मि तथापि धिक्‌ ॥ ६४ ॥ 
व्यास उवाच-- 
प्एवे विलपतो राक्ञो्रे विप्रोऽन्तरधीयत । 
अत्रान्तरे सुनिभष्ठस्त्वाजगाम मदातपाः ॥ ६५॥ 
सशिष्यः कौशिकेन्दरोऽसो निष्ठुरः क्रदशनः 
विश्वामित्र उवाच-- 
या त्वयोका पुरा राजन्‌ राजसूयस्य दक्िणा । 
तां ददस्व महाबाद्दो यदि सत्यं पुरस्छतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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( १२५ ) 
हरिश्चन्द्र उवाच- 
नमस्करोमि राजप गृहाणेमां स्वदक्षिणाम्‌ । 
राजस्दूयस्य यागस्य या मयोक्ता पुराऽनघ ॥ ६७ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
कृतो लब्धमिदं द्रव्य दक्तिणा् प्रदीयते । 
पतदाचदव रजेन्द्र यथा द्रव्ये त्वयार्जितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजोवाच- 
किमनेन महाभाग कथितेन तचा.ऽनघ । 
शोकस्तु वधते विप श्रुतेनानेन सुव्रत ॥ ६६ ॥ 
ऋषपिरुवाच-- 
अशस्तं नैव गृह्णामि शस्तमेव प्रयच्च मे। 
दव्यस्या-ऽऽगमने राजन्कथयस्र यथातथम्‌ ॥ ७० ॥ 
राजोवाच-- 
। मया देवी तु सा भायौ विक्रीता कोटिसम्मितैः। 
निष्कैः पुत्रो रोहिताख्यो विक्रीतो-ुदसेख्यया ॥ ७१ ॥ 
सूत उवाच-- 
तद्धिते स्वल्पमालद्य दारविक्रयसभवम्‌ । 
शोकाभिभूतं राजानं कुपितः कौशिकोऽत्रवीत्‌ ॥ ७२ ॥ 
षिरुवाच-- 
राजसूयस्य यज्ञस्य नैप। भवति दृक्तिणा । 
श्न्यदुत्पादय ज्तिभ्रं सपूरणा येन सा भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
च्ततरवन्धो ममेमां त्वं सदशी यदि दक्षिणाम्‌ । 
मन्यस तर्हिं तति्तभ्रं पश्य त्वं मे परं बलम्‌ ॥ ७४॥ 
तपसोऽस्य खुतप्तस्य बाद्यणस्याऽमलस्य च । 
मल्प्रभावस्य चोग्रस्य श॒द्धस्या-ऽध्ययनस्य च ॥ ७५ ॥ 


( ६२५ ) 
राजोवाच -- 
अन्यदास्यमि भगवन्‌ कालः कश्चित्‌ प्रतीच्यताम्‌ । 
श्रधुनेवास्ति विक्रीता प्ली पुत्रश्च बालकः ॥ ७६ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- 
चतुर्भागः स्थितो योऽयं दिवसस्य नराधिप । 
पष एव प्रतीच्यो मे वक्तव्यं नोत्तर त्वया ॥ ७७ ॥ 


---~-- 
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स्व-विक्रयः । 
व्यास उवाच-- 
तमेवमुक्त्वा राजानं निधणे निष्ठुरं वचः । 
तदादाय धनं पूरी कुपितः कोश्िको ययौ ॥ १॥ 
विशभ्वामित्रेगते राजा ततः शोकमुपागतः। 
्वासोच्छ्वासं सुद्धः कृत्वा पभ्रोवाचोश्चैरधोमुखः ॥ २ ॥ 
कस्यचिद्यदि कार्य स्यादासेन भरेतेन मया । 
स ब्रवीतु त्वरायुक्तो या मे तिष्ठति भास्करः ॥ ३॥ 
श्रथाजगाम त्वरितो घमेश्चांडालरूपध्युक्‌ । 
दुगैन्धो विकूतोरस्कः श्मश्चूलो दन्तुरो.ऽरणी ॥ ४ ॥ 
ङष्णो लम्बोदरः सिग्धः करालः पुरुषाधमः । 
दस्तजजरयष्टिश्च शवमाल्यैरलंरूतः ॥ ५॥ 
चांडाल उवाच- 
शदे गधामि दासत्वे श्रलयाथैः खमदान्मम । 
ज्तिभमाचच्व मौल्यं किमेतत्ते सभ्रदीयते ॥ ६ ॥ 
व्यास उवाच-- 
ते तादशमथा.ऽऽलच्य कूरदर््टं खुनिषणम्‌ । 
चदन्तमतिदुःशील कस्त्वमित्याद पार्थिवः ॥ ७॥ 


( १२६ ) 

चांडाल उवाच- 

चांडालोऽहमिद्‌ ख्यातः धवीरेति नृपोत्तम । 

शासने सवदा तिष्ठ ख॒तचेलापहारकः ॥ ८ ॥ 

प्वमुक्कस्तदा राजा वचनं चदमव्रवीत्‌ । 

बाह्मणः क्षत्रियो वापि गृह्णात्विति मतिर्मम ॥ ६॥ 

उत्तमस्यात्तमो धर्मो मध्यमस्य च मध्यमः । 

श्रधमस्याघमश्चेव इति परादुर्मनीषिणः ॥ १० ॥ 
चांडाल उवाच 

एवमेव त्वयाऽधर्मः कथितो नृपसत्तम । 

अविचार्यं त्वया राजन्नघुनोक्ं ममात्रतः॥ १९ ॥ 

विचास्यित्वायो व्रते सोऽभीष्ट लभते नरः । 

सामान्यमेव तत्परोक्रमविचा्य त्वया.ऽनघ ॥ १२॥ 

यदि सत्य प्रमाणे ते गरृदीता.ऽसि न सशयः । 
हरिश्चन्द्र उवाच-- 

श्रसलल्यान्नरके गच्छेत्‌ सयः करे नराधमः ॥ १३॥ 

ततश्चांडालत। साध्वी न वरा मे ह्यसत्यता। 
व्यास उवाच-- 

तस्यैव वदतः प्राप्तो चिश्वामिन्नस्तपोनिधिः॥ १४ ॥ 

क्रो धामेषविच्रत्तात्तः भ्राह चदे नरायपम्‌ । 

चांडाले। ऽयं मनस्थ ते दातुं वित्तमुपस्थितः ॥ १५ ॥ 

कस्मान्न दीयते मह्यमशेषा यक्षदत्तिणा । 
राजोवाच-- 

भगवन्‌ सू्यवशोत्थमात्मानं वेद्धि कौशिक ॥ ६६ ॥ 

कथ चांडालदासत्व गमिष्ये वित्तकामतः। 
विश्वामित्र उवाच-- 

यदि चांडालवित्तं त्वमात्मविक्रयजं मम ॥ १७॥ 


( १९७ ) 


न प्रदास्यसि चेत्तर्हि शप्स्यामि त्वामसंशयम्‌ । 

चांडालाद्थवा विभ्रादेदि मे दक्तिणाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 

विना चांडालमधुना नान्याः कथ्िद्धनप्रद्‌ः । 

धनना.ऽहं विना राजन्न यास्यामि न सशयः ॥ १६ ॥ 

इदानीमेव मे वरित्तं न भ्रद्‌(स्यसि चेश्नप । 

दिनेऽधघटिकाशचेवे तस्वां शापाञ्चिना ददे ॥ २० ॥ 
स्यासर उवाच-- 

इरिश्चन्द्रस्ततो राजा खतवच्ितजीवितः। 

प्रसीदेति वदन्‌ पादौ ऋषभग्राद विह्लः ॥ २१ ॥ 
इरिश्चन्द्र उवाच-- 

दासरोऽस्म्यार्तौ ऽस्मि दीनो-ऽस्मि त्वद्धक्ृश्च विशेषतः । 

भसादं कुर विभवे कषटश्चांडालसंकरः ॥ २२ ॥ 

भवेयं विततशेषेण तव कमकरो वशः । 

तवैव सुनिशादल प्रष्यश्चित्ताुवर्तकः ॥ २३ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-- । 

पवमस्तु महाराज ममेव भव किंकरः । 

किं तु मद्धचनं कायं सवदैव नराधिप ॥ २७ ॥ 
ग्यास उवाच-- 

एवमुङ्घेऽथ वचने राजा दषैसमन्वितः । 

श्रमन्यत पुनजौतमात्माने राद कौशिकम्‌ ॥ २५॥ 

तवदेश करिष्यामि सदेवा.ऽदहं न सशयः । 

अदेशय द्विज ओष्ठं किं करोमि तवानघ ॥ २६॥ 
विश्वामित्र उवाच- 

चांडालागच्छ मदासमोल्यं ए मे पयच्छासि । 

ग्रहाण दासं मौल्येन मया दत्तं तवाधुना ॥ २७ ॥ 

नास्ति दासेन मे कार्यं वित्ताशा च्ैते मम । 


व्यास उवाच-- 
एवसुक्के तदा तेन श्वपचो दष्टमानसः ॥ २८ ॥ 
, आगत्य सन्निधौ तूर विश्वामित्रमभाषत । 
चाडाल उव।च-- 
दशयोजनविस्तीर्णं यागस्य च मरडले ॥ २६ ॥ 
भूरि रत्नमयीं छृत्वा दास्ये ते ऽदं द्विजोत्तम । 
अस्य विक्रयरेनेयमार्तिश्च प्रहता त्वया ॥३० ॥ 
व्यास उवाच-- 
ततो रत्नसहस्राणि खुवरीमशिमौक्िकेः। 
चांडालेन प्रदत्ता निजग्राह द्विजसत्तमः ॥ ३१॥ 
दरिश्वन्द्रस्तथा राज। निर्विकारमुखो-ऽभवत्‌ । 
श्ममन्यत तथा चेर्याद्धिश्वामितो हि मे पतिः॥ ३२॥ 
तत्तदेव मया कार्यं यद्यं कारयिष्यति । 
श्रथान्तरित्ते सहस! वागुवाचा-ऽशररीरिणी ॥ ३३ ॥ 
श्रनरणो-ऽसि महाभाग दत्ता सा दक्षिणा त्वया । 
ततो दिवः पुष्पन्ृष्टिः पपात चपमूर्धनि ॥ ३४ ॥ 
साधु साध्विति तं देवाः प्रोचुः सन्द्रा मदौजसः। 
_ देण महता.४ऽविष्टो राजा कौशिकमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजोवाच-- 
त्व हि मातापिता चेव त्वं हि बन्धुमेहामते। 
यदर्थं मोचितोऽदं ते णाचेवऽचरणीरूतः ॥ ३६ ५ 
किं करोमि महावाहो श्रेयो मे वचनं तव । 
एवमुक्ते त॒ वचने चप सुनिरभाप्रत ॥ ३७ ॥ 
विश्वामित्र उवाच- 
चांडालवचन कायैमय्रश्रति ते छप । 


स्वस्ति तेऽस्त्विति तं भ्रोच्य तदा.ऽऽद्राय धने ययौ ॥ ३८ ॥ 
~~ -- 


< १२६ ) 


स्व-कृत्यम्‌ । 

खत उवाच-- 
विश्वामित्रे गते विप्रे श्वपचो हृष्टमानसः । 
विश्वामित्राय तद्‌ द्रव्य दत्वा वद्ध्वा नरेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
श्रसत्यो यास्यसीत्युक्त्वा दर्डेनाऽताडय चद्‌ा । 
दरडप्रहारसश्नांतमतीवव्याकुलेन्द्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
इष्टबन्धुवियोगातमानीय निजपकणे । 
निगडे स्थापयित्वा तं स्वयं खुष्वाप विज्वरः ॥ ३॥ 
निगडस्थस्ततो राज! बसंश्चांडालपक्रणे । 
छ्न्नपाने परित्यज्य सदा वै तदशोचयत्‌ ॥ ४॥ 
तन्वी दीनसुखी दष्टा बालं दीनसुखे पुरः । 
मां स्मरत्यखुखाविष्टा मोत्तयिष्यति नौ चपः ॥ ५॥ 
उपात्तवित्तो विप्राय दत्वा वित्तं प्रतिश्वुतम्‌ । 
रोदमानं खतं वीदय मां च सवाघधयिष्यति ॥ ६ ॥ 
तातपाश्वं व्रजामीति रुदन्तं वालकं पुनः । 
तात तातेति भाषन्तं तथा सम्बोधयिष्यति ॥ ७ ॥ 
न सा मां खेगशावाच्ती वेत्ति चांडालतां गतम्‌ । 
राज्यनाशः खुदत्यागो भायौतनयविक्रयः ॥ ८ ॥ 
ततश्चांडालता चेयम दुःखपरम्परा । 
पव स निवसन्निव्यं स्मरश्च दयितां सुतम्‌ ॥ & ॥ 
निनाय दिवसाच्राजा चतुरो विधिपीडितः। 
शअथा-ऽद्धि पञ्चमे तेन निगडान्मोचितो चपः ॥ १० ॥ 
चाणडालेनाजुशिष्टश्च खतचेलापदारणे । 
करदेन पुख्वेवौक्ये निभत्स्यं च पुनः पुनः ॥ १९१॥ 
काश्यश्च दच्िशे भागे श्मशाने वियते मदत्‌ 1 


( १३० ) 


तद्र्तस्व यथन्याय न त्याज्यं त्वया कचित्‌ ॥ १२॥ 
इमे च जजर दरड गृहीत्वा यादि मा चिरम्‌ । 
वीरवाहोरयं दंड इति धोषस्व स्थतः ॥ १३ ॥ 
सूत उवाच- 
कर्मिश्िदथ कलि तु म्रतचेलापदारकः 
दरिखन्द्रोऽभवद्राजा श्मशाने तद्धशानुगः ॥ १४॥ 
चारडलनानुश्विष्टस्तु सरतचेलापदारिणा । 
राजञा तेन समादिष्टो जगाम शवमन्दिरम्‌ ॥ १५॥ 
पुर्यास्तु दक्तिण देशे वियमानं भयानकम्‌ । 
शवमाल्यसमाकी्णं दुरन्धवहुधूमकम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्मशानं घोरसन्नादं शिवाश्ततसमाकुलम्‌ । 
गरध्गोमायुसकीर्यी भ्वचन्द परिवारितम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रस्थिसघातसकीरणे महादुर्गधसकुलम्‌ । 
श्रधद्ग्चशवास्यानि विकसहंतपेक्तिभिः ॥ १८॥ 
इसन्तीवाऽभ्निमध्यस्थकायस्यैवे व्यवस्थितिः । 
नानाख्रतसखुहन्नादं महाकोलादलाकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
हा पुत्र मित्र हा बन्धो श्रातवैत्स प्रियाऽयमे । 
दाप्यते भागिनेया-ऽदह दा मातुल पितामह ॥ २० ॥ 
मातामह पितः पौज क गतो.ऽस्येदि वान्धव । 
इति शब्दैः समाकीरणौ भेरयैः सवेदेदिनाम्‌ ॥ २१॥ 
ज्वलन्मां खवसमिद्च्छूमितिध्वनिसकुलम्‌ । 
अभनेश्यर चटाशब्दो भैरवो यत्र जायते ॥ २२॥ 
कल्पान्तसदशाकारं श्मशानं तत्खुदारूणएम्‌ । 
स राजा तत्र सप्राप्तो दुःखादेवमशोच यत्‌ ॥ २२॥ 
दा भरत्या मन्तो यूयं क तद्राज्यं कुलोचितम्‌ । 
हा प्रिये पुत्र मे वाल मां त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम्‌ ॥ २४ ॥ 


( १३९ ) 


आह्यणस्य च कोपेन गता यूयं क दूरतः । 
चिनाध्मै मञुष्याणां जायते न शमं कचित्‌ ॥ २५॥ 
यज्ञतो धारयेत्तस्मात्पुरुषो घमेमेव दि । 

इत्येवं चिन्तयंस्तत्र चाणडालोक्त पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
मल्लेन दिग्धसवौद्गः शवानां दशेने वजन्‌ । 
लकुटाकारकर्पश्च धावंश्चापि ततस्ततः ॥ २७ ॥ 
श्स्मिञ्छुव इदं मौल्यं शत प्राप्स्यामि चा.$ग्रतः । 
इदं मम ददे राश् इदं चारडालकस्य च ॥ २८ ॥ 
इत्येवं चिन्तयत्राजा व्यवस्थां दुस्तरां गतः । 
जीरैकपटरसुग्रथिङूतकं थापरि ग्रहः ॥ २६॥ 
चिताभस्मरजोलिपसुखवाहदरांधिकः। - 
नानामेदोवसामज्वालिपताप्यज्लुलिः श्वसन्‌ ॥ २० ॥ 
नानाशवोदनरङूतच्च्निडत्तिपरायणः । 

तदीय माल्यसंग्छेषरूतमस्तकमंडलः ॥ ३१॥ 

न रात्रौ न दिवा शेतं हा देति भ्रवदन्सुहुः । 

प्वे दवादश मासस्तु नीता वषे शतोपमाः ॥ ३२ ॥ 





रोहित-मृल्युः। 


खत उवाच- 


पएकदा तु गतो रतु बालकैः सद्ितो विः । 
वाराणस्या नातिदूरे रोदिताख्यः कुमारकः ॥ १ ॥ 
कीडां कृत्वा ततो दभौन्‌ ब्रहीतुमुपचक्रमे । 
कोमलानल्पमूलांश्च सा्राञ्चुक्कथनुखारतंः ॥ २ ॥ 
्रायैभीलयथमित्युक्त्वा दस्तयुग्मेन यज्ञतः । 
सलच्तणाश्च समिधो वर्दिरिष्मं सलच्तणम्‌ ॥ २ ॥ 


पलाशकाछठान्यादाय त्वचिटोमाथमादरात्‌ । 
मस्तके भारकं रत्वा खियमानः पदे पदे ॥ ७॥ 
उदकस्थानमासाय तदा बालस्कषान्वितः । 
सुषि भारं विनिक्षिप्य जलस्थाने तदा शिशुः ॥ ५ ॥ 
कामतः सलिलं पीत्वा विश्वम्य च मुहूर्तकम्‌ । 
वल्मीकोपरि चिन्यस्तभारो इत्ते चक्रमे ॥ ६॥ 
विभ्वामित्राज्ञया तावत्‌ रष्णसर्पा भयावहः । 
महाविषो महाघोरो वल्मीकान्निर्गतस्तदा ॥ ७ ॥ 
तेनाऽसौ वालको दष्टस्तदेव च पपात ह । 
रोदिताख्यं खतं दद्रु ययुर्वाला द्विजालयम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वरिता भय~सविश्नाः धरोचुस्तन्मातुरग्रतः । 
दे विप्रदासि ते पुजः क्रीडां कत्त वादिगतः ॥ ९ ॥ 
अस्माभिः सदितस्तत्र सर्पदष्टो मृतस्ततः। 
इति सा तद्वचः श्रुत्वा वज्रपातोपमे तदा ॥ १० ॥ 
पपात मूर्ता भूमौ िन्नेव कदली यथा । 
श्रथ तां ब्राह्मणो रुष्टः सुजलेना.ऽभ्यषिचत ॥ ११॥ 
खुद्टतौच्ेतनां भाक्ता नाह्णस्तामथा्रवीत्‌ । 

ब्रह्मण उवाच-- 
शअ्रलकच्मीकारकं निन्ये जानीदि त्वं निशामुखे ॥ १२ ॥ 
रोदनं करूपे दु ल्ग हृदये न किम्‌ । 
बाह्मरेनेवमुक्ता स न किंचिद्धाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
रुरोद करूरं दीना पुत्रशोकेन पीडिता ) 
श्श्ुपूणमुखी दीना धूसरा सुक्कमू्ैजा ॥ १४॥ 
श्रथ तां कुपितो विध्रो राजपल्लीमभाषत। 
धिक्त्वां दुरे कयं ग्य मम कार्ये विलुम्पसि ॥ १५ ॥ 


( १३३ ) 


श्शक्का चेत्कथं तर्हि गरृ्धीतं मम तद्धनम्‌ । 

एवं निर्भर्सिता तेन कररवाक्येः पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 

रूदिता कारणं प्राह विधं गद्गदया गिरा । 

स्वामिन्‌ मम खतो बालः सपैदष्टो खतो वदि; ॥ १७ ॥ 

अनुज्ञां मे भ्रयच्चुख द्रष्टुं यास्यामि बालकम्‌ । 

लभं दशैनं तेन सातं मम सुत्त ॥ १८ ॥ 

इत्युक्त्वा करुण वाला पुनरेव खरोद द । 

पुनस्तां कुपितो विभ्रो राजपर्लीमभाषत ॥ १६ ॥ 
बाह्मण उवाच-- 

शठे दुष्टसमाचारे किं न जानासि पातकम्‌ । 

यः स्वामिवेतनं ग्य तस्य कार्य विलुम्पति ॥ २० ॥ 

नरके पच्यते सो.$थ मद्ारौरवपूर्वके । 

उित्वा नरके कल्प ततोऽसौ कुक्कुटो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

किमनेनाऽथवा कार्यं धर्मसंकी्तैनेन मे । 

यस्तु पापरतो मूखैः क्रूरो नीचो.ऽनरतः शटः ॥ २२ ॥ 

तद्वाक्यं निष्फलं तसिन्‌ भवेद्धीजमिवोषरे । 

पदि ते वियते किंचित्‌ परलोकभयं यदि ॥ २३ ॥ 

पवसुक्काथ सा विप्रं वेपमाना.ऽन्रवीद्धचः। 

कारण्यं ऊरु मे नाथ सीद्‌ सुसुखो भव ॥ २४॥ 

भस्थापय सुते मां यावद्‌ द्यामि बालकम्‌ । 

पएवसुक्त्वाऽथ सखा मूध्रौ निपत्य द्विजपाद्योः ॥ २५॥ 

खरोद करर वाला पुत्रशोकेन पीडिता । 

अधा कुपितो विभः क्रोधसरक्कलोचनः ॥ २६ ॥ 
विप्र उवाच-- 


किंते पुने मे कार्यं गकम कुरुष्व मे । 
कि न जानासि मे क्रोचध कशाधातफलग्रदम्‌ ॥ २७॥ 


( १३४ ) 
पवमुक्का स्थिता घे्यीद्‌ गृहकं चकार ह । 
अरधरातो गतस्तस्याः पादाभ्यंगादिक्मणा ॥ रप ॥ 
ब्राह्मरेनाऽथ सा भोक्ता पु्रपार््वं बजाऽघुना । 
तस्य दाटादिकं कृत्वा पुनरागच्छं सत्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
न लुप्येत यथा प्रातगृहक्म ममेति च । 
ततस्त्वेकाकिनी रातौ विलपन्ती जगाम खा ॥ ३० ॥ 
दष्टा खत निजपुतर भृश शोकेनपीडिता । 
यूथभ्रष्टा कुरंगीव विवत्सा सौरभी यथा ॥ ३१॥ 
वाराणस्या वर्दिंगत्वा क्षणाद्‌ दष्टा निज खुतम्‌ । 
शयाने रकवद्‌ भूमौ का्टदभठ्णोपरि ॥ ३२ ॥ 
विललापातिदुःखाता शब्दं कृत्वा सुनिष्ठुरम्‌ । 
पदि मे सम्मुखे कस्माद्रोषितोऽसि वदा.ऽधुना ॥ ३३ ॥. 
श्रायास्याभिमुखो नित्यमम्बेत्युक्त्वा पुनः पुनः । 
गत्वा स्खलत्पदा तस्य पपातोपरि मूर्खता ॥ ३४॥ 
पुनः सा चतनां भ्राप्य दोभ्यामालिग्य बालकम्‌ । 
तन्मुखे वदनं न्यस्य रूरोदा.ऽऽतेस्वनेस्तद ॥ २५ ॥ 
कराभ्यां ताडनं चक्रे मस्तकस्योदरस्य च । 
दा वाल हा शिशो वत्स हा कुमारक सुन्दर ॥ ३६ ॥ 
हा राजन्क गतोऽसि त्वे पश्येम वालकं निजम्‌ । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयांसं भूतल पतितं खतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा-ऽपश्यन्मुख तस्य भूयो जीवित शकया । 
निर्जीववदनं ज्ञात्वा मूर्ता निपपात च ॥ ३८ ॥ 
हस्तेन चदने ग्रय पुनरेवमभाषत । 
शयनं त्यज हे बाल शीघ्र जागरुहि भीषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निशा वर्धते चद्‌ शिवाशतनिनादितम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचादिडाकिनीयूथनादितम्‌ ॥ ४० ॥ 


( १३५ ) 


मिजाि ते गतान्यस्तात्तवमेकस्तु कुतः स्थितः । 
ल उवाच-- 
पवसुक्त्वा पुनस्तन्वी करणं श्ररुरोद ह ॥ ४१ ॥ 
हा शिशो चाल दा स्स रोदिताख्य कुमारक । 
रे पुत्र धरतिशब्दे मे कस्मात्त्वं न प्रयच्छसि ॥ ४२ ॥ 
तचा-ऽदं जननी वत्स किं न जानासि पश्य माम्‌ । 
देशत्यागाद्राज्यनाशात्‌ पुत्र भ्रौ स्वविक्रयात्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदासीत्वाच जीवामि त्वां दष्ट पुज केवलम्‌ । 
ते जन्मसमये विग्रेरादिष्टं यत्वमासतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दीर्घायुः पृथिवीराजः पुत्रपौत्रसमन्वितः । 
शो्यदानरतिःसत्वो गुरूदेवद्विजाचैकः ॥ ४५ ॥ 
मातापिनोस्तु पियरत्‌ सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
इत्यादि सकलं जातमसत्यमधुना खत ॥ ४६ ॥ 
चक्रमत्स्यावातपत्रश्रीवत्सस्वास्तिकध्वजाः । 
तव पाणितले पुत्र कलशश्चामरं तथा ॥ ४७ ॥ 
लक्षणानि तथाऽन्यानि त्वद्धस्ते यानि सन्ति च । 
तानि सवरि मोघानि सन्जातान्यघुना खुत ॥ ४८ ॥ 
दा राजन्‌ पृथिवीनाथ क ते राज्यं क मन्त्रिणः । 
क्ते सिदासनं छ क ते खङ्गः क तद्धनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
क साभयोध्या क दम्यौणि क गजाश्वरथप्रजाः । 
सर्वमेतत्तथा पुत्र मां त्यक्त्वा क गतोऽसि रे ॥ ५० ॥ 
डा कान्त हा चपा$ऽगच्चछ पश्येमे स्वसुतं प्रियम्‌ । 
येन ते रिङ्गता वत्तः कुकुमेना.ऽवलेपितम्‌ ॥ ५९ ५ 
स्वशरीरजः पकैर्विशाले मलिनीरूतम्‌ । 
येन ते वालभावेन सृगनाभिविलेपितः ॥ ५२ ॥ 
श्वश्चितो भालतिलकस्त्वाङ्कस्येन भूपते 1 


( १३६ ) 


यस्य वक्नं खदालिसं खेदादवै चुम्बितं मया ॥ ५३ ॥ 
तन्मुखं मक्तिकालिङ्गथं पश्ये कीटैरविदूषितम्‌ । 
हा राजन्‌ पश्य तं पुत्र भुविस्थ रंकवन्खरतम्‌ ॥ ५४॥ 
हा देव किं मया कृत्य छत पूवेभवान्तेर । 
तस्य कर्मफलस्य न पारमुपलच्तये ॥ ५५ ॥ 
हा पुत्रहा शिशो वत्सदहा कुमारक सुन्दर । 
एव तस्या विलापे ते श्रुत्वा नगरपालकाः ॥ ५६ ॥ 
जागरृतास्त्वरितास्तस्याः पाश्वमीयुः सुविस्मिताः । 
जना उचुः- 
का त्वं बालश्च कस्या-ऽयं पतिस्त कुत्र तिष्ठति ॥ ५७ ॥ 
पकेव निमेया रा्नो कस्मात्वमिद रोदिषि । 
एवमुक्त्वाऽथ सा तन्वी न किचिद्धाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भ्रूयोऽपि पृष्टा सा तूष्णीं स्तन्धी भूता वभूव ह| 
विललापा-ऽतिदुःसखाता शोकाश्रुप्लुतलोचना ॥ ५६ ॥ 
श्रथ ते शकितास्तस्यां रोमाञ्चिततनूरुहाः । 
सच्रस्ताः प्राहुरन्योऽन्यसुद्धुतायुधपाणयः ॥ ६० ॥ 
नूनं खी न भवत्येषा यतः किंचिन्न भाषते । 
तस्माद्वध्या भवदेषा यलतो बालघातिनी ॥ ६१ ॥ 
शभा चेत्तर्दिं किं ह्यत्र निशायै तिष्ठते विः । 
भत्ताथैमनया नूनमानीतः कस्यचिच्च: ॥ ६२॥ 
इत्युक्त्वा तेगृदीता सा गाढं केशेषु सत्वरम्‌ । 
भुजयोर परश्वेव कैश्ा-ऽपि गलके तथा ॥ ६२ ॥ 
खेचरी यास्यतीर्युक्कं बहुभिः शख्रपाणिभिः। 
आङूष्य पक्रशे नोता चांडालाय समर्पिता ॥ ६७ ॥ 
हे चांडाल वदा ह्यस्माभिवालैघातिनी । 
वध्यतां वध्यतामेषा शीघ्रं नीत्वा वदिः स्थले ॥ ६५ ॥ 


( १३७ ) 


चांडालः धाह तां दष्टा क्षातेयं लोकविश्वुता 1 

न द्टपूवौ केनाऽपि लोकडिम्भान्यनेकधा ॥ ६६ ॥ 
अत्तितान्थनया भूरि भवद्भिः पुर्यमजितम्‌ । 

ख्यातिर्वः शाश्वती लोके गच्छध्वं च यथासुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
द्विजखीवालगोघातीखवरीस्तियी च यो नरः । 

श्रच्निदो वर््मघाती च मयपो गुरुतल्पगः ॥ ६८ ॥ 
मदहाजनविरोघी च तस्य पुण्यभ्रदो वधः । 

दविजस्या.ऽपि सियो वा.ऽपि न दोषो विदयते वधे ॥ ६६ ॥ 
श्रस्या वधश्च मे योग्य इत्युक्त्वा गाढवंधनेः । 

वद्ध्वा केशेष्वथा.ऽकृश्य रज्जुभिस्तामताडयत्‌ ॥ ७० ॥ 
दरिश्चन्द्रमथोवाच वाचा परूषया तदा । 

रे दास वध्यतामेषा दुष्टात्मा मा विचारय ॥ ७१ ॥ 
तद्वाक्ये भूपतिः श्रुत्वा वज्ञ पातोपमे तदा । 

वेपमानोऽथ चांडाल भरा ख्ीवधगशेकितः ॥ ७२ ॥ 

न शङ्केऽहमिदं कके भ्रष्यं देदि ममा-ऽपरम्‌ । 
श्साध्यमपि यत्कम तत्‌ करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शरुत्वा तदुक्तं वचन श्वपचो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

मा अओषीस्त्वं गरृहाखाऽसि बधघोऽस्याः पुरुयदो मतः ॥ ७४ ॥ 
बालानामेव भयदनेयं र्या कदाचन । 

तच्छत्वा चचने तस्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ 

सियो रच्याः अयत्नेन न दन्तव्याः कदाचन । 

सीधे कीर्तिते पापं सुनिभिधमेतत्परेः ॥ ७६ ॥ 

पुरुषो यः खियं दन्याज्जानतो.ऽल्ञानतो.ऽपि वा । 


नरके पच्यते सोऽथ मद्यारोरवपूके ॥ ७७ ॥ 
चांडाल उवाच-- 


मा वदासि ग्रहाशेनं तीरुणविदयुत्समथमम्‌ । 


( श्द८ ) 

यत्रैक सिन्वधं नीते बहनां तु सुखं भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

तस्य रिसा रता नून बहु पुरुय रदा भवेत्‌ । 

भक्तितान्यनया भूरि लोके डिम्भानि दुष्टया ॥ ७६॥ 

तत्त्िप्र वभ्यतामेषा लोकः सख्स्थो भविष्यति । 
राजोवाच- 

चांडालाधिपते तीन वतं स्रीवधवर्जनम्‌ ॥ ८० ॥ 

श्राजन्मतस्ततो यल न कुया खीवघे तव । 
चांडाल उवाच-- 

स्वामिकार्ये चिना दुष्ट किं कार्ये विद्यते परम्‌ ॥ ८९॥ 

गीत्वा वेतनं मेऽ कस्म।त्‌ कार्थ विलुम्पसि । 

यः स्वामिवेतनं गृह्य स्वामिकार्यं विलुम्पति ॥ ८२ ॥ 

नरकान्निष्डतिस्तस्य नास्ति कट्पायुतेरपि । 
राजोवाच-- 

चांडालनाथ मे ददि कार्यमन्यत्सुदारुणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

स्वश वरध तं क्षिप्रं घातविष्याम्यसंशयम्‌ । 

घातयित्वा तुतं शत्रु तव दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥ ८४ ॥ 

देवदेवोरगेः सिर्गेन्धर्वैरपि संयुतम्‌ । 

देवेन्द्रमपि जष्यामि निहत्य निशितैः शरेः ॥ ८५॥ 

पतच्छत्वा ततो वाक्यं हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । 

चांडालः कुपितः प्राट्‌ वपमानं महीपतिम्‌ ॥ ८६॥ 
चांडाल उवाच-- 

“नेतद्वाक्ये सुघटितं यद्वाक्यं दासकीर्तितम्‌"' । 

चांडालदासतां त्वा सुराणां भाषसे वचः । 

दास किं बहुना नने श्ण मे गदतो वचः ॥ ८७ ॥ 

निर्लंज्ञ तव चेदस्ति किंचित्‌ पापभय हदि । 

किमस्च दासतां यातश्चांडालस्य तु वेष्मनि ॥ ८८॥ 


( २३६ ) 


गरहाशेनं ततः खज्गमस्यारिचन्धि शिरो ऽम्बुजम्‌ । 
प्वमुक्त्वा$थ चांडालो राज्ञे खङ्गं न्यवेदयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
----4+-.ध््----- 


पुनर्मिलनम्‌ । 
खूत उवाच-- 
ततोऽथ भूपतिः राह राज्ञी स्थित्वा ह्यघोमुखः । 
्रत्नोपविश्यतां बाले पापस्य पुरतो मम ॥ १॥ 
शिरस्ते च्छेदयिष्यामि हन्तु शक्रोति चेत्करः । 
प्वञुक्त्वा समुद्यम्य खब्गं हन्तुं गतो चपः ॥ २॥ 
न जानाति चपः पल्ली सा न जानाति भूपतिम्‌ । 
श्रव्रवौद्‌ भ्रशदुःखातौ स्खत्युमभिकां क्ती ॥ ३ ॥ 
सूज्युवाच-- 
चांडाल श्रु मे वाक्यं किंचित्वं यदि मन्यसे । 
खतस्तिष्ठति मे पुजो नातिदूरे वदिः पुरात्‌ ॥ ४॥ 
ते ददामि हते यावदानयित्वा तवान्तिकम्‌ । 
तावत्प्रतीच्य तां पश्चादसिना घातयस्व माम्‌ ॥ ५॥ 
तेना-ऽथ बाढमित्युक्त्वा प्रेषिता बालकं भ्रति । 
सा जगामाऽतिदुःखातौ विलपन्ती खुदारूणम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाया तस्य नरेन्द्रस्य सर्पदष्ट हि वालकम्‌ । 
दा पुज दा चत्स शिशो इत्येव वदती सुदुः ॥ ७ ॥ 
रशा विवखौ मलिना पांखुध्वस्तशिरोसुदा । 
श्मशानभूमिमामत्य बाल स्थाप्याऽविशद्‌ भुवि ॥ ८॥ 
“राजन्न स्ववालं तं पश्यसीद महीतले { 
रममाणं स्वसखिभिर्द्ं दु्ाऽदिना तम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्या विलापशब्दं तमाकरयै ख नराधिपः 
शवखन्निथिमागत्य वस्नमस्या-ऽऽच्तिपत्तदा ॥ १० ॥ 


( १४० ) 
तां तथा रुदतीं भार्यो नाभिजानाति भूमिपः। 
चिरपरवाससततां पुनजौताभिवा.ऽवलाम्‌ ॥ ११ ॥ 
साऽपि तं चारूकेशान्तं पुरो दष्टा जटालकम्‌ 1 
नाऽभ्यजानान्नरपवरं शुष्कञ्त्तत्वचोपमम्‌ ॥ १२॥ 
भूमो निपतिते वालं द्टराशीविषपीडितम्‌ । 
नरेन्द्रलक्तणोयेतमचिन्तयदसौ चपः ॥ १३॥ 
अस्य पृरोन्दुबद्यक्तरं ्॒भसुन्नसमवणम्‌ । 
दपैणप्रतिमोत्तगकपोलयुगशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीलान्केशान्‌ कुञ्चिताग्रान्त्सान्दरान्दीर्घौस्तरंगिणः। 
राजीव सदश नेत्रे श्रोष्ठो विम्बफलोपमो ॥ १५॥ 
चिशालवत्ता दीघौक्तो दर्धवाहूननतांसकः । 
विशालपादो गम्भीरः खदमाङ्गुल्यवनीधरः ॥ १६॥ 
स्णालपादो गम्भीरनाभिरुद्धतकन्धरः । 
अहो कष्ट नरेन्द्रस्य कस्या-ऽप्येष कुले शिशुः ॥ १७॥ 
जातो नीतः छृतान्तेन कालपाशाद्‌ दुरात्मना । 
सूत उवाच-- 
पवे दषटराऽथ तं वालं मातुरङ्के प्रसारितम्‌ ॥ १८॥ 
स्म्रतिमभ्यागतो राजादहा देत्यश्चर्यपातयत्‌ । 
सो-ऽप्युवाच च वत्सो मे दशामेतासुपागतः ॥ १६ ॥ 
नीतो यदि च घोरेण कृतान्तेना-ऽऽत्मनो वशम्‌ । 
विचारयित्वा राजाऽसौ दरिश्चन्द्रस्तथा स्थितः ॥ २०॥ 
ततो राज्ञी महादुःखावेशादिदमभाषत । 
राञ्युवाच-- 
हा वत्स कस्य पापस्य त्वपध्यानादिदं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
दुःखमापतितं घोर तदरूपं नोपलभ्यते । 
हा नाथ राजन्‌ भवता मामपास्य खुदुःखिताम्‌ ॥ २२ ॥ 


( २४९ ) 


कस्मिन्‌ संस्थीयते स्थाने विश्ग्धं केन टेतुना 1 

राज्यनाशः खुद्यागो भायीतनयविक्रयः ॥ २३ ॥ 

इरिश्न्दरस्य राजर्चैः कि विधातः रते त्वया 1 

इति तस्या वचः श्रुत्वा राजा स्थानच्युतस्तदा ॥ २४७ ॥ 

अरत्यभिक्ञाय देवीं तां पुत्र च निधन गतम्‌ । 

कष्टं ममेव पलीय वालकश्चा.ऽपि मे खुतः ॥ २५ ॥ 

ज्ञात्वा पपात सत्तो मूच्छौमति जगाम ह । 

खाच तं प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थासुपागतम्‌ ॥ २६॥ 

मूषित निपपातातौ निश्चेष्टा घरणीतले । 

चेतनां प्राष्य राजेन्द्रो राजपल्ली च तौ समम्‌ ॥ २७ ५ 

विलेपतुः खसतक्तो शोकभाररेण पीडितौ । 
राजोवाच-- 

हा त्ख खुङकुमार ते वदने कुञ्चितालकम्‌ ॥ २८ ॥ 

पश्यतो मे मुखं दीनं हदयं किं न दीर्यते । 

तात ततिति मधुरं ब॒वारे स्वयमागतम्‌ ॥ २६ ॥ 

उपगुह्य कदए वच्ये वत्स चत्सेति सोदटदात्‌ । 

कस्य जाजुभ्रसीतेन पिङ्गेन क्तितिरेरुना ॥ ३० ॥ 

ममोत्तरीयसुत्सङ्ग तथाङ्गं मलमेष्यति । 

न वाऽल मम समूते मनो हदयनन्दन ॥ ३१ ॥ 

“मयाऽसि पिदठमान्पित्रा विक्रीतो येन वस्तुवत्‌ ।" 

गतं राज्यमशेषं मे सवांघवधनं महत्‌ ॥ ३२॥ 

दीनदेवान्यृशसिन हतो मे तनयस्ततः ।” 

अहं महादिदष्टस्य पुजस्या-ऽऽननपंकजम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निरीच्तन्द्य घोरेण विषेणाऽधिरूतोऽघुना । ` 

पवमुक्त्वा तमादाय वालकं वाष्पगद्रद्‌ः ॥ ३४ 

परिष्वज्य चर निश्चेष्टो मूच्छैया निपपात ह । 


( १४२ ) 


ततस्ते पतितं दष्टा शेव्या चैवमचिन्तयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रः स्वरेशेवोपल्यते । 
विद्वज्नमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न सशयः ॥ ३६ ॥ 
तथास्य नासिका तुगा तिलपुष्पोपमा शुभा । 
दन्ताश्च मुकुलपरख्याः ख्यातकीतंमहात्पनः ॥ ३७ ॥ 
श्मशानमागतः कस्माययेवं स नरेश्वरः । 

विहाय पुजशोकं सा पश्यन्ती पतिते पतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रहृष्टा विस्मिता दीना भकैपुत्रार्तिंपीडिता । 
कौ्तन्ती सा तदा-ऽपकतन्मूच्छया धरणीतले ॥ ३६ ॥ 
प्राप्य चेतश्च शनकैः स। गद्भदमभाषत । 

धिक्‌ त्वां दैव ह्यकरुण निभ॑र्याद जुगुण्सित ॥ ४० ॥ 
येनाऽयममरधख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्‌ । 
राज्यनाशं खुद्टरथाग भायौतनयविक्रयम्‌ ॥ ४१॥ 
भ्रापयित्वाऽपि येनाऽय चांडाले.ऽयं कृतो चूपः। 
नाद्य पश्यामि ते छु सिहासनमथाऽपि वा ॥ ४२॥ 
चामर व्यजने वाऽपि कोऽयं विधिविपययः। 
यस्यास्य जतः पूर्व राजानो श्रल्यतां गतः ॥ ४३ ॥ 
स्वोत्तरीयैः भकु्वन्ति विरजस्कं महीतलम्‌ । 
साऽय कपालसलद्र घटी पट निरन्तरे ॥ ४४॥ 
म्रतनिर्माल्यसूत्रां तलेस्रकेशसखुदाख्णे । 
वसरानिप्पदसशष्कमदापटलमडिते ॥ ४५ ॥ 
भस्माङ्गाराधदग्धास्थिमल्नासघटभीषशे । 
ग्रधगोमायुनादात पुष्टचचदर विद द्मे ॥ ४६ ॥ 
चिताधूमायतपटनीलीङृतदिगन्तरे । 
कुणपास्वादनसुदासभ्ररुषएनिशा चरे ॥ ४७ ॥ 
चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः श्मशाने दुःखपीडितः। 


६; १७३ 


एवमुक्त्वाऽथ स्छिष्य करटे राज्ञो च पात्मजा ॥ ४८ ॥ 
कष्टं शोकखमाविष्ठा विललापातेया गिरा । 
राजन्‌ स्वमनो.$थ तथ्य वा यदेतन्मन्यते भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्कथ्यतां मदाभाग मनो वैसुद्यते मम । 
यद्यतदेव धर्मक नास्ति धम सदायता ॥ ५० ॥ 
तथेव विप्रदेवादिपूजने सत्यपालने । ५ 
नास्ति ध्मः कुतः खत्यं ना-ऽऽजव नाऽनरतां शता ॥ ५९ ॥ 
यत्न त्वे घर्म-परमः स्वराञ्यादवसोपितः । 
खूत उवाच- 
इति तस्या वचःश्रुत्वा निःश्वस्योष्ण सगद्भद: ॥ ५२ ॥ 
कथयामास तन्वग्ये यथा प्राप्तः श्वपाकताम्‌ । 
रुदित्वा तु चिरं निःश्वस्योष्णं सुदुःखिता ॥ ५२ ॥ 
स्वपुत्रमरणं भीख्य थावत्तं न्यवेदयत्‌ । 
श्रुत्वा राजा तथावाक्यं निपपात मदीतते ॥ ५४ ॥ 
शतपुत्रं समानीय जिद्धया विलिदन्युहधः । 
इरिन्द्रमथ श्राह शेव्या गद्भदया गिरा ॥ ५५ ॥ 
कुरुष्व स्वामिनः प्रेष्यं केदयित्वा शिरो मम । 
स्वामिद्रोदो न तेऽस्त्वय मा.ऽसत्योभव भूपते ॥ ५६ ॥ 
माऽसत्यं तव राजेन्द्र परद्रोदस्तु पातकम्‌ । 
पतदाकर्यै राजा तु पपात भुवि मूर्चितः ॥ ५७ ॥ 
क्षशन चेतनां पाप्य विललापाति दुःखितः 
राजोवाच-- 
कथं भिये त्वया भक्तं वचनं त्वतिनिष्टठुरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदशक्यं भवेद्धक्तुं तत्कमे क्रियते कथम्‌ । 
पल्न्युवाच-- 
मया च पूजिता गोरी देवाविषास्तथेव च ॥ ५९ ॥ 


( १ ) 


भविष्यसि पतिस्त्वे मे छयन्यस्मिञ्जन्मनि प्रभो । 

श्रुत्वा राजा तदा वाक्य निपपात मदीतल्े ॥ ६० ॥ 

सतस्य पुरस्य तदा चुचुम्ब दुःखितो मुखम्‌ । 
राजोवाच-- 

भिये न रोचते दी काल क्रेश मया-ऽशितुम्‌ ॥ ६१ ॥ 

नात्मायत्तो ऽहं तन्वद्धि पश्य मे मदभाग्यताम्‌ । 

चांडालेना+नचुक्ञातः प्रवेच्ये ज्वलनं यदि ॥ ६२ ॥ 

चांडालदासतां यास्य पुनरप्यन्यजन्मनि । 

नरकं च वरं प्राप्य खद प्राप्स्यामि दारुणम्‌ ॥ ६३ ॥ 

तापे प्राप्स्यामि सध्राप्य महारोरवरौरवे । 

मन्नस्य दुःखजलधो वरं प्राशीर्वियोजनम्‌ ॥ ६४॥ 

एकोऽपि वालको योऽयमासीदधशकरः खतः । 

मम दैवाञुयोगेन खतः सोऽपि बलीयसा ॥ ६५ ॥ 

कथ प्राणान्विमुञ्वामि परायत्तोऽसि दुगैतः। 

तथापि दुःख बाहुल्यात््यक््यामि तु निजां तचम्‌ ॥ ६६ ॥ 

्ैकोक्यना ऽस्ति तदुःखे ना-ऽसिपत्रवने तथा । 

वैतरिए्यां कुतस्तद्धयादशं पु्रविक्षवे ॥ ६७ ॥ 

खे(ऽहं सुतशरीरेण दीप्यमाने इताशने । 

निपतिष्यामि तन्वङ्गि त्न्तव्यं तन्ममाऽधघुना ॥ दै ॥ 

न वक्तव्यं त्वया किंचिदतः कमललोचने । 

ममचाक्यं च तन्वाद्धि निवोधा-ऽऽहतमानसा ॥ ६६॥ 

्मजुज्ञाताऽथ गच्छ त्वे विध्रवेश्म शुचिस्िते । 

यदि दत्तं यदि इतं गुरवो यदि तोषिताः ॥ ७० ॥ 

सगमः परलोके मे निजपुत्रेण चेरवया । 

इह लोके कुतस्त्वेतद्‌ भविष्यति समीप्सितम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यन्मया हसता किञ्चिद्‌ रसि त्वां श॒चिस्मिते । 

1) 


( ९४५ ) 


ाषमुङ्तं तत्सर्वे त्तन्तव्यं मम यास्यतः ॥ ७२ ॥ 

राजपन्ञीति गवेंण ना-चक्ञयः समे द्िजः। 

सभैयज्ञेन तोष्यः स्यात्स्वामी दैवतवच्छुभे ॥ ७३ ॥ 
रज्युवाच --७ 

अहमप्यत्र राजप निपतिप्ये हताशने । 

दुःखभारासदा देव सद यास्यामि वै त्वया ॥ ७४॥ 


त्वया सद मम श्रयो गमने नाऽन्यथा भवेत्‌ । 
सह स्वर्गे च नरकं त्वया भोदयामि मानद्‌ । 
श्रुत्वा राजा तदोवाच प्टवमस्तु पतिव्रते ॥ ७५॥ 


~: ~~ ---- 
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उपसंहारः । 

खत उवाच-- 
ततः त्वा चितां राजा ्रारोप्य तनय स्वकम्‌ । 
भा्यैया सहितो राजा वद्धा्जलिपुरस्तदा ॥ १॥ 
चिन्तयन्परमेशानीं शतात्तीं जगदीश्वरीम्‌ । 
पञ्चकोशांतरगतां पुच््रद्यस्वरूपिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
रक्काम्बरपरीघानां करुणारससागराम्‌ । 
नानायुघधरामम्बां जगत्पालनतत्पराम्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्थ चिन्तयमानस्य सवे देवाः सवासव(: 1 
घम भरसुखतः रत्वा समाजग्मुस्त्वरान्विताः ॥ ४ ॥ 
श्ागत्य सवे प्रोचुस्ते राजज्चछरणु महाप्रभो । 
अदे पितामदः सा्ताद्धमेश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
खाध्याः सविश्वे-मखूतो लोकपालाः सचारणाः । 
नागाः सिद्धाः सगन्धवौ रुद्रास्चैव तथा.$ग्विनो ॥ ६ ॥ 
प्पते चा-्येऽथ वहवो विश्वामित्रस्तथेव च । 
विश्वत्रयेण यो में कन्तेमिच्चति घमैतः ॥ ७ ॥ 


५ 


( १७६ ) 


विश्वामिजः स तेऽभीष्रमादर्तु सम्यगिच्ुति । 
धमे उवाच-- 
मा राजन्‌ साहसं कार्षौधेमो-ऽदं त्वामुपागतः ॥ ८ ॥ 
तितिक्तादमसस्वायेस्त्वद्भसेः परितोषितः । 
इन्द्र उवाच- # 
दरिशचन्द्र महाभाग प्राप्तः शक्रोऽसि तेऽन्तिकम्‌ ॥ ६॥ 
त्वयाऽद्य भाया पुतेण जिता लोकार्सनातनाः। 
छ्ारोद तरिदिवे राजन्‌ भायषपुत्रसमन्वितः ॥ १० ॥ 
खुदुष्भ्रापे नरैरन्येर्जितमात्मीय कर्मभिः । 
सूत उवाच-- 
ततो-ऽखतमयं वषमपखत्युविनाशनम्‌ ॥ ११॥ 
इन्द्रः भ्राख्जदाकाशाचितामध्ये गते शिशो । 
पुष्पव्रष्िश्च महतीं दुदुभिख्वन एव च ॥ १२॥ 
समुत्तस्थौ शतः पुत्रो राक्षस्तस्य महात्मनः । 
खुकुमारतजुः खस्थः भरसन्नः भीतमानसः ॥ १३॥ 
ततो राजा दरिश्चन्द्रः परिष्वज्य सुतं तदा । 


सभार्यः खधियायुक्तो दिव्यमाल्याम्बराच्रतः ॥ १४ ॥ 

खस्थः संपूरो्दयो मुदा परमया इतः । ,. 

वभूव तत्क्षणादिन्द्रो भूपं चेवमभा।षत ॥ १५ ॥ 

सभार्यस्त्वं सपुत्रश्च स्वलोकं सद्वति पराम्‌ । 

समारोह महाभाग निजानां कमणां फलम्‌ ॥ १६॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच-- 

देवराजानुज्ञातः स्वामिनाश्वपचेन दि । 

अरत्वा निष्कृति तस्य नारोच्ये वै खुरालयम्‌ ॥ १७ ॥ 
धमै उवाच-- 

तवेयं भाविनं क्ेशमवगम्या-ऽऽत्ममायया । 


( १४७ ) 


ल. 


आत्मवपाचः तां नीतो दशितं तच्चपक्रणम्‌ ॥ १८॥ 

इन्द्र उवाच-- 

भ्राथ्यैते यत्परं स्थाने समस्तमेल॒जेथवि । 

तदारोद हरिश्चन्द्र स्थाने पुरुयकृतां णाम्‌ ॥ १६ ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच-- 

देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चेदं निवोघ मे। 

मच्छोकमञस्ममनसः कोसले नगर नराः ॥ २० ॥ 

तिष्ठन्ति तानपास्यैवं कथे यास्याम्दं दिवम्‌ । 

ब्रह्महत्या सुरापानं गोवधः सख्रीवघस्तथा ॥ २१ ॥ 

तुल्यमेभिभेहत्पपि भक्घत्यागादुदाहृतम्‌ । 

भजन्तं भङ्कमत्याज्यं त्यजतः स्यात्कथं सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 

तवना न प्रयास्यामि तस्माच्छक्र दिवं बज । 

यदि ते सिताः स्वर्ग मया यान्ति सुरेश्वर ॥ २३ ॥ 

ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वाऽपि तैः सद । 
इन्द्र उवाच-- 

वहनि पुरयपापानि तेष भिन्नानि वै नरप ॥ २४ ॥ 

कथं सघातभोज्यं त्व भूप स्वगेमभीप्ससि । 
दरिश्चन्द्र उवाच-- 

सङ्के शक्र पो राज्यं प्रभावास्परृतेधैवम्‌ ॥ २५॥ 

यज्ञते च मदाय्ञेः कमेपूरतं करोति च । 

तच्च तेषां भ्रमपविणए मया सर्वमनुष्ठितम्‌ ॥ २६ ॥ 

५ उपदाचन्न संत्यच्ये तानं स्वगेलिप्लया । 
तस्माद्न्मम देवेश किंचिदस्ति सचष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ 
दत्तमिष्टं इतं जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः । 
बहुकालोपमेनज्ये च फले यन्मम कमेगम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदस्तु दिनमप्येकं तैः समं त्वत्प्रसादतः । 


उ 
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खत उवाच-- 
पये भविष्यतीत्युक्त्वा शक्रस्जिुवनेश्वरः ॥ २६ ॥ 
प्रसन्नचेता घमेश्च विश्वामित्रश्च गाधिजः । 
गत्वा तु नगरं सवं चातुवैण्य॑समाकुलम्‌ ॥ ३० ॥ 
हरिश्चन्द्रस्य निकटे प्रोचाच विवुधाधिपः। 
श्मागच्छन्तु जनाः शीघ्रं स्वगेलोक खुदुलभम्‌ ॥ ३१॥ 
धमेप्रसादात्संप्राप्तं सरवैथुष्माभिरेव तु । 
दरिश्चन्द्रोऽपि तान्‌ स्वाञ्जनान्नगरवासिनः ॥ ३२॥ 
भ्रा राजा धर्मपरो दिवमारूह्यतामिति । 

सूत उवाच-- 
तदिन्द्रस्य वचः श्रुत्वा प्रीतास्तस्य च भूपतेः ॥ ३३ ॥ 
ये संसारेषु निर्विरणास्ते धुरं स्वसुतेषु वे । 
कृत्वा प्रहृष्टमनसो दिवमारूख्डुजेनाः ॥ ३७॥ 
चिमानवरमारूढाः सवं भास्वरविग्रहाः । 
तदा सभूतदपौस्ते दरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः ॥ ३५॥ 
राज्येऽभिषिच्य तनयं रोदिताख्य महामनाः । 
अयोध्या $ऽख्य पुरे रम्ये डण्रपुष्टजनान्विते ॥ ३६॥ 
तनयं खुद्टदश्चापि प्रतिपूज्याभिनन्य च । 
पुरखयेन लभ्यां विपुलां देवादीनां खु दुलभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
संप्राप्य को्तिमतुलां विमाने स महीपतिः । 
श्राखाचक्रे कामगमे स्वलोकं भ्रति प्रेरिते ॥ ३८ ॥ 


< ्न---- 
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शकुन्तलोपाख्यानम्‌ । 
शङ्ुन्तलादशनम्‌ । 


शेष उवाच-- 
दुष्यन्तो नाम राजर्षिश्वन्द्रवेशविभूषरणः । 
पौरवः खुमदतिजा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥१॥ 
धचुर्वियाखनिषुणः सर्वराज्ञगुणान्वितः । 
कन्दपै इव सोन्दयै चेय च तुहिनाचलः ॥२॥ 
समुद्र इव गम्भीरः कवेर इव ऋद्धिमान्‌ । 
प्रतापे वासखवसमस्तजस्वी भाुमानिव ॥३॥ 
सत्सु स्निग्धो यथा चन्द्रो धर्मतन्त्र यथा मजः 1 
ख भ्रजाः पालयामास चपः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४॥ 
कदाचिन्म्रगयां राजा स जगाम वलेकतः। 
रम्य स्यन्दनमारुष्च नानामसिगणाचितम्‌ ॥५॥ 
शअथारण्ये ददर्शासौ खगमत्यन्तमूर्जितम्‌ । 
तमन्वधावद्राज्षिखेगमाततशरासनः ॥६॥ 
शगोऽपि बलवास्तस्मिन्नत्सवेन मदीयसा । 
घावत्येव तता राजा बद्धामषौऽजुघावति ॥७॥ 
ततः कणवाश्रमाभ्यास्र श्छगं भ्रति मदाबलः । 
सदये शरमत्युप्र शब्दभेदिनमाश्च वै १८॥ 
तं तथा सहितशरं करवशिष्याः दूरतः । 
चच्रवन्नाश्रमख्गो न हन्तव्यो महीपते ॥६॥ 
तदाश्रमखगेत्येव करणांदडैमागत स्वरे । 
संजद्ार मदावाणं पौरवः पोरषान्वितः ॥१०॥ 
भत्याख्यातससुयोगस्कषाचैः स मदीपतिः। 
तोयमन्वेषयन्‌ न्या दर्दैशाप्सरसां समाः ॥११॥ 
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स्वाजुरूपघटेः कन्ताविन्यस्तैः सरसः पयः । 
श्राहत्य सिञखतीर्बाला वन्यानाश्चरमपादपान्‌ ॥१२॥ 
तासां मध्य ऽतिरम्याङ्ी कन्या नाम्ना शकुन्तला । 
राजानं प्रय सुस्निग्धमुवाच वचने दज ! ॥१३॥ 
त्वमद्य तिथिरायातः सत्कृतो यास्यसि धुवम्‌ । 
इदमासनमेतत्त पाद्यमर्घ्यं च गृह्यताम्‌ ॥१४॥ 
तद्धागम्रतसन्तुष्टो गरीत्वातिथिखत्क्रियाम्‌ । 
मदनाश्गसपातकिञ्ित्स्पृष्टमनोरथः ॥१५॥ 
उवाच राजा दुष्यन्तः कासि कस्यासि भामिनि । 
पश्यामि त्वां वरारोहे देवीमिव दिवश्च्युतम्‌ ॥१६॥ 
राजन्या ऽदं पुरुकुल दुष्यन्तो नाम भूपतिः । 
तच्छुत्वा सा सखीं प्राह कथयस्व ममेद्धवम्‌ ॥१७॥ 
सख्युवाच- 
राजन्यो गाधितनयो विश्वामित्रो महामनाः । 
वसिष्टन जितो युद्धे ब्रह्मण्येन वलीयसा ॥६८॥ 
गर्हयन्‌ क्तत्रियवलं ब्रह्मरयं वहु मानयन्‌ । 
ब्रह्मरयार्थी तपस्तेपे वहुवषेसह सरकम्‌ ॥१६॥ 
तद्‌ दष्टा भयमापन्नः शक्रः समन्त्य दैवतः । 
मेनकां प्रेषयामास तपे विघ्नाय पार्थिव ॥२०॥ 
सागत्य पुरतस्तस्य स्व्गाभरणभूषिता । 
प्रलोभयामास मुनि विश्वामित्रं स्वविभ्रमेः ॥२९॥ 
जितेन्द्रियोऽपि कामेन तदपाङ्गधयुश्च्युतः । 
कटा क्तवा राजन्द्र विग्यथ गाधिनन्दनः ॥ २२ ॥ 
धे्यंच्युतोःऽश वाहुभ्यामारिलिपन्मेनकां सुः । 
रेमे च मदनाविष्टः त्तणात्सन्ञामवप सः । 


~ 


+ (~ [न्व [अ 
डितस्तां विदज्याथ वनेऽस्मिन्‌ प्रययो दूतम्‌ ॥२२॥ 
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मेनकापि च तं र्थं विमुच्य गदने वने । 

शक्रलोकं समापेदे न वर्तत पुनदप ॥२७॥ 

शङुन्तेरथ गर्भो.ऽसो रद्तितः पृथिवीपते । 

अतः शङ्कन्तला नाम पेये वरर्वशिनी ॥२५॥ 

करवस्तु खुमदततिजाः कन्यां वीचय वने स्थिताम्‌ । 

श्नजुकस्प्य स्वखतात्वे कल्पयामास खुन्दरीम्‌ ॥२६॥ 

सुनिना सेश्वता कन्या ते तातं मन्यते सदा । 

खुतां कण्वस्य विद्धीमां सुनिवयैस्य भूपते ॥२७॥ 
दुष्यन्त उवाच-- 

खुग्यक्तं राजपुजरीय यथा कल्याणि भाषसे । 

अन्यथा पौरवाणां हिः मने नैवाजुरज्यति ॥२८॥ 

भायौ भवतु खश्रोणी ममेयं टगलोचना । 

सखुवण॑मालां वासांसि कुण्डले परिददाटके ॥२६॥ 

नानापत्तनजे श्रे मणिरत्ने च शोभन । 

श्रादरामि महाभागे निष्कादीन्यतुलानि च ॥ ३० ॥ 

ख्य राज्यं प्रदास्यामि भायौ भवतु ते सखी । 

गान्धर्वैणए च मां मीरु विवादेन इणोतु च । 

विवाहानां दि रम्भोरु गान्धयैः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३१ ॥ 
शकुन्तलावाच-- 

फलादारगतो राजन्‌ पिता मे इत आश्रमात्‌ । 

सुदतत त॒ भ्रतीदस्व स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ ३२॥ 
राजोवाच-- 

इच्छापि त्वां वरारोदे भजमानामनिन्दिते । 

त्वदर्थं मो स्थितं वि त्वद्रतं दि मनो मम ॥ २२॥ 

श्ात्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः 1 


आत्मनैवात्मनो दाने कडुमेसि सुवते ॥ २४ ॥ 
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शच्वव महाभागे विवाहा वेदसम्मताः 1 
ब्राह्मो देवस्तथार्षज च प्राजापत्यस्तथास्ुरः ॥ ३५ ॥ 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमः सुरतः । 
मुः स्वायम्भुवो धमान्‌ पूर्वपूर्वान्‌ पुरा्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
प्रशस्तांश्चतुरः पूवोन्‌ बाह्यणस्योपधारय । 
षडानुपूर्व्या स्षत्राणा विद्धि धम्यौननिन्दिते ॥ ३७ ॥ 
राज्ञान्तु राक्षसो ऽप्युक्तो चिदजुद्रस्याखुरः स्मरतः। 
पञ्चानां तु चयो धम्य द्वावधर्म्यौ स्प्रताविह ॥ ३८ ॥ 
पैशाचश्चासुरश्चेव न कमेव्यौ कदाचन । 
गान्धर्यरात्तसौ त्तत्र धर्म्यो तौ मा विशङ्खिथाः। 
मिश्रौ वापि पृथग्वापि कतेव्यौ दवौ महीभुजाम्‌ ॥ ३६५ 
सात्व मम सकामस्य सकामा वरवरिनी । 
गान्धब्वशेव धमण भाया भवितुमर्हसि ॥ ४० ॥ 
शकुन्तलोवाच-- 
यदि धमे पथस्त्वेष यदि चात्मा धभुमेम । 
प्रदाने पौरवश्रेष्ठ शयु मे समये प्रभो । 
प्रतिजानीदि सत्य मे यथा वद्यामि तेऽनघ ॥ ४१॥ 
मम जायेत यः पुत्रः स भवेत्वदनन्तरम्‌ । 
युवराजो महाराज सत्यमतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ४२ ॥ 
श्रभिज्ञानञ्च रजिन्द् देदि स्वमङ्करीयकम्‌ । 
ययेतदेवं राजेन्द्र श्रस्तु मे सङ्गमस्त्वया ॥ ४२ ॥ 
शेष उवाच-- 
पएवमस्त्विति ता राज। भ्रत्युवाचावि चारयन्‌ । 
रयि चत्वा हि नेष्यामि नगर स्य शुचिस्मिते ॥ ४४॥ 
तथा त्वर्महा खुश्रोणी सत्यमेतद्‌ च्रवीमि ते । 
पवसमुक्त्वा स राजर्षिस्तामनिन्दितिविप्रहाम्‌ ॥ ४५॥ 
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जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया खट । 

विश्वास्य चैना ख प्रायादन्रवीच्च पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
म्रेषयिष्ये च नेतु त्वां वाेनौ मन्जिभिः सद । 

विभूत्या परयोपेतो नाययिष्यामि खवते ॥ ४७ ॥ 

इति तस्याः प्रतिज्ञाय ख पो मुनिसत्तम । 

मनसा चिन्तयन्‌ पायाद्‌ दत्वा चाप्यङ्करीयकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
काश्यपस्तपसा युक्तः श्रुत्वा कि ज॒ करिष्यति । 

पव विचिन्तयन्नेव प्राविशन्नगरं चपः ॥ ७६ ॥ 


-----५- 2 ------ 


शापः) 
पतस्मिन्नन्तरे विप्र करवो-ऽप्याश्रममाश्चयत्‌ । 
शकुन्तला तु पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ ॥ १॥ 
विज्ञायाथ च ता करवो दिव्यज्ञानेन मारिष । 
उवाच भगवान्‌ प्रीतो बीडमाना शकुन्तलाम्‌ ॥ २ ॥ 
त्वयाद्य भद्वे रासि मामनाभाष्य यः रतः । 
पुंसा सद समायोगो न स धर्मो पधातकः ॥ ३ ॥ 
त्तत्रियस्य दि गान्धव्वौ विवादः भ्रष्ठ उच्यत । 
सकामाया सकामस्य निभेन्ो रटसि स्तः ॥ ४ ॥ 
महात्मासौ महाराजः पुरुवशं ध्रदीपनः । 
ये पतिं भ्रतिपन्ना त्वे भजमाने शकुन्तले ॥ ५ ॥ 
ममापि चिन्ता हयासी्वत्परदानाय सुन्दरि । 
ययादं नियतं द्ग्धो दावेनेव मदाद्रमः ॥ ६॥ 
चरं त्वत्सदशं त्योके नान्यमालोकयामि ते । 
तेनायं निश्चितो राजा मयापि खदशो वरः ॥ ७॥ 
सख यदि स्वयमागत्य त्वामशदधात्करे पः । 


( ९५८ ) 


अरभ्यर्थनाशलघुता न ममाभूद्रसीयसी ॥८॥ 

महात्मा भावता पुत्रस्तव खश्च महावलः । 

य इमां भ।च्यते कृत्स्नां भूमि सागरमेखलाम्‌ ॥६॥ 

स्वनाम्ना ख्यातिमप्य् वशे सजन यिष्यति । 

पर चाभिगतस्यास्य चक्रं नाम महात्मनः । 

भविप्यत्यप्रतिदत नियते चक्रवर्तिनः ॥ १०॥ 
शष उवाच-- 

ततः परत्ताल्य पादौ सा सन्निधाय फलानि च । 

उपाव गतश्रान्तिमव्रवीत्तं शुचिस्मिता ॥ ११ ॥ 

यो मयासौ चरतो राजा पौरवः पुरुषोत्तमः । 

स त्वयानुमता यस्मात्छृतार्थारस्मि पितः प्रभो । 

्रसादं कुरु तस्यापि सामात्यस्य महीपतेः ॥ १२॥ 
करव उवाच-- 

प्रसन्न एव तस्यादे पूरेमेव शुचिस्मिते । 

बह्मरयः पौरवो राजा धमौत्मा च विशेषतः ॥ 

कं ददामि वरं तस्मे वरि कल्याणि माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
शेष उवाच-- 

ततो धर्मिष्ठतां वव्रे राज्याच्चास्खलनं तथा । 

शकुन्तला पौरवाणां दुष्यन्तदितकाम्यया ॥ १४॥ 

परेऽहनि मुनौ याते विरहेण शकुन्तला । 

न लेभे मनसः शान्तिं चिन्तयन्ती महीपातिम्‌ ॥ १५॥ 

त्तरं निश्वासवडुला सुष्वाप धरणीतले । 

लिलेख च नखेन च्मां नाललाप सखीजनैः ॥ १६ ॥ 

स्तण विलोकयामास दिगन्तान्‌ लोललोचना । 

ध्यायन्ती जगतीनाथ त्तर पाप्तमनोरथा ॥ १७ ॥ 

पतस्मिन्नन्तरे विर दुव्वांसास्तपसा ज्वलन्‌ । 


( ९५५ ) 


्ाजगामाश्रमपदं कण्वस्य द्विजसत्तम ॥ १८ ॥ 

दूरादुश्चेवैमापे.ऽथ केयं पणोंटजे स्थिता । 

विलोकयतु मां परक्षमतिधि मोजनार्थिनम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्यु्चेमुद॒राभाष्य न श्राप्यातिथि सत्क्रियाम्‌ । 

तपोघनश्चुकेपाश शशाप रोधने मुनिः ॥ २० ॥ 

यं त्वं चिन्तयसे बाले मनस।4नन्यडत्तिना । 

विस्मरिष्यति स त्वां वै श्रतिथो मोनशालिनीम्‌ ॥ २९॥ 

इत्येवमुक्तं वचने क्रोधाद्‌ दु्वससा तदा । 

सखी प्रियवद्‌। नाय शुश्राव क्रोधभापितम्‌ ॥ २२॥ 

त्वरयाथ समागम्य पायादिरूतसञखया । 

श्रसादयामास सुनि मूध तचरणं गता ॥ २३ ॥ 
पियवदोवाच-- 

पौरवस्य इयं राज्ञी दुष्यन्तस्य महीभृतः । 

विश्वामिन्नात्मजा वाला मेनकाप्सरसः सुता ॥ २७ ॥ 

कर्वस्य दुहिता चयं पालनात्सुपतिवता । 

चिन्तयन्ती पाति मुग्धा विरदेण सखुविद्धला ॥ २५॥ 

न किञ्चिदभिजानाति न भवांस्तेन सत्कृतः । 

नावज्ञानान्न गर्वाच्च तद्‌ भवान्‌ चलन्तुमदेति ॥ रद ॥ 

यया न विस्मरेद्राजा शापान्त कुरु तापस । 

ततः प्रसन्ने दुर्वासाः प्राह शापान्तकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 

विस्सतिस्तस्य राजर्वेस्त।वदेव भावेप्यति । 

भरियेवदे चरपो यावदभिज्ञानं न पश्यति ॥ २८॥ 

इति त्वा स शापान्तं गरृदीत्वा सच्छा ययौ । 

श्मथ तस्यास्तदा गभो राजवेर्तेज स! धतः ॥ २६ ॥ 

शशीव विशदे पत्ते वदधते स्म दिने दिने। 

करघो-ऽपि भगवान्‌ दष्टा दोददं सशरुपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


( शद ) 


मुदा परमया युक्कः पृष्टाभिलाचतं हितम्‌ । 
उवाच भगवान्करवो मुनिमरडलमध्यगाम्‌ ॥ २९ ॥ 


---¬.{०:- 
--:०:< ~ 


दुष्यन्तपुर-प्रषणम्‌ । 


कर्व उवाच 


1 


कन्या पितृगरेद नेव सुचिर व।समर्हति । 
लोक।पवाद्‌ः सुमहान्‌ जायते पितृवेश्मनि ॥ १९॥ 
नार्यः परतिशतिर्भत्ता तपश्च परमं पतिः। 

दैवतं गुरुरा्यश्च पतिः खीखां पर पदम्‌ ॥ २॥ 

ये प्रसोप्यसि देवि त्वं भविता स महावलः । 
राजपुत्रो वने स्थास्यत्ययं नप्युचितो विधिः ॥ २॥ 
श्मतस्त्वां परेषाविष्यामि निकट तस्य भूग्तः 

पत्युः प्रेमा हि नारीणां परं सखोभाग्यमुच्यते ॥ ४॥ 


शकुन्तलावाच 


पितस्ते ऽबुगरर्द।तास्मि पतिद्‌शंनवार्तया । 

नानुज्ञां धथेये तुभ्यं स्नेदभङ्गभयात्तव ॥ ५ ॥ 
तदयैव गमिष्यामि राजकेंस्तस्य चान्तिकम्‌ । 
श्रजुक्षां देदिमे तात रूपया तापसोत्तम ॥६॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ कर्वः स्नश्रल्वविस्॒तः । 
अनुज्ञाप्य मुनीनन्यान्मुनिपल्लीश्च खुबताः ॥ ७ ॥ 
उवाच परया प्रीत्या प्रषयामि शकुन्तलाम्‌ । 
भन्तयदाय कल्यारयाः कट्या कुरुत धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाश्च वाक्य मुनेः श्रुत्वा प्रेमाश्ुक्रिन्नलोचनाः। 
श्मशीर्भिरयुकरूलाभिः भरायुञ्जन्त शकुन्तलाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विचित्रैरप्याभरणेः केशवन्धादिभिस्तथा । 
गाच्रोद्धतैनसमार्िदरिद्रातिलसङ्गतेः ॥ २० ॥ 


( १५८७ ) 


भूषयामासुरव्यग्रां सुनिपरन्यः शकुन्तलाम्‌ ॥ ११ ५ 
शुश्यभे सा महाभागा विश्वामरत्रसुता सती । 
नितरां गाधिपु्रज। चन्द्रलेखेव विच्युता ॥ १२॥ 
चमथ गुल्मलताडत्तान्‌ दरिणान्‌ दरि णाङ्गनाः । 
उवाच करवः प्रेमाद्रौ सुञ्चन्नश्रुकला सुदुः ॥ १३ ॥ 
युष्माकं परमप्रस्णा वासते खता मम । 

सवै कुरत कल्याख्‌ सुख यातु शङुन्तला ॥ १४॥ 
इति सवौननुज्ञाप्य करवो मतिमतां वरः । 

आद्य गोतमी बद्धां ससखीं चास्याः प्रियंवदाम्‌ ॥ 
उवाच ऋछद्णया वाचा शिष्यो चापि महाबतौ ॥ १५ ॥ 
यात यूय मदीभवदष्यन्तस्य पुरं प्रति । 

इमां शकुन्तलां राक्षि समप्थ पुनरेष्यथ ॥ १६ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा गोतमी च पियंबद्‌ा । 

सनिः शाङ्गवरः शिष्यस्तथा शारद्वतो सुनिः ॥ १७ ॥ 
तथेति परतिग्याथ सुनेराज्ञां स्वमु धस । 

शङ्न्तलां पुरस्कृत्य पन्थानं प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ 
श्रथ दक्तिणतस्तस्याः शिवा धे।रं ववशिरे । 

खगाश्च चेलुः सव्येन वाता वान्तिस्म धूषराः ॥ १६ # 
तदालोक्य समुद्धिचा पथि यान्ती शङरन्तलवा । 
नितम्बिनी बरारोदा न शेके चलितुं दूतम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रथ मध्याह्नसमये प्राप्य प्राचीं सरस्वतीम्‌ । 

सुनेः शिष्यौ च मध्याद्धक्रियां चक्रतुरेव तो ॥ २१५ 
भियंवदा गोतमी च सलिले तञ्जगादतुः । 
-शङ्कन्तत्वापि तत्रैव स्राना्थसुपचक्रमे ॥ २२ ॥ 


भियबदाकरे न्यस्य अभिन्ञानाङ्गरीयकम्‌ 1 
खरातु स॒रसखतीतोयमयादत सुलोचना ॥ २३ ॥ 


( ट्ट ) 


परियंवदा यु तद्गुद्य बसनाञ्चलमध्यतः । 

यावन्‌ न्यस्तवती तावत्‌ पपात सलिले द्विज ॥ २७ ॥ 
पियंवदा भिया तस्ये वृत्तान्ते न न्यवेदयत्‌ । 
शकुन्तलापि तत्सख्यै पप्रच्छापि न विस्रता ॥ २५ # 
ततः स्नात्वा च ते सर्वे समाप्य चिधिवत्कियाम्‌ । 
दुष्यन्तपुरमपेटुस्तास्रियस्तो च तापसौ ॥ २६॥ 


--->:°:°:--- 


दुष्यन्त-पुरम्‌। 
राजद्धारं समासाद्य करवशिप्यौ महामते । 
उचतुस्तो पतीदारं तूर राज्ञि निवेदय ॥ ९॥ 
काष्यपस्य निदेशेन राजद्वार मिदागतौ । 
शिष्यो तस्य खाङ्कवर शारद्वतसमाह्यौ ॥ २ ॥ 
खता तस्य च कल्याणी दवे अन्ये च दविजखियो । 
प्रतीहार स्ततो गत्वा राज्ञ स्वै न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा पुरोधस प्राह गौतमं हदि चिन्तयन्‌ । 
कथमेतौ मुनेः शिष्यौ स्रीभिरेताभिरादृतौ ॥ ४ ॥ 
्रगताविह संप्राप्ते भवानेव दि पृच्छतु । 
किः करवास्याश्नमे कथ्चिद्राच्षसः कुःरुतेऽनयम्‌ ॥ ५ ॥ 
न जानाति दि दुष्टात्मा दुष्यन्त रात्तसान्तकम्‌ । 
कि वन पशवस्व्यक्त्वा नियमं सुनिना रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाघन्ते व्यार्षिदा्याः चखियो वालान्‌ जरायु तान्‌ । 
स्गयापि मया तावन्न ङता पुरवासिना ॥ ७ ॥ 
कि वा वन्यफलान्यद्य प्रमवन्ति न कानने । 
तेनादारविनामावादःखितास्त तपोधनाः ॥ ८ ॥ 
यद्य पतित घोरं मुनीनां दुःखकारणम्‌ । 


(= =, ४प्‌ ~ 9 
विधुनोमि तदैव यादि पृच्छ तपाघना ॥ ६ ॥ 


( २५६ ) 


ादयादीनि पुरस्कृत्य विधायातिथिसक्कियाम्‌ । 

वासयख मुनी विभ्र खणे ताः खियस्तथा ॥ १० ॥ 

चेद्विशेषविवत्तापि तयोरस्ति विबुध्य तत्‌ । 

विज्ञापयिष्यसि पुनस्तदि चार्य करोम्यदम्‌ ॥ ११ ॥ 
शेष उवाच-- 

इति तद्वाक्यमादाय पुरोधाः स तपोधनः । 

पाद्यादीनि पुरस्कृत्य द्वारमागतवान्‌ द्विज ॥ १२॥ 

राज्ञो सवैमाचष्टे ददश च शकुन्तलाम्‌ । 

छ्मन्तःखत्वां मदाभागां शिरः प्रच्छाय वाससा । 

अधोमुखीं चन्द्रकलामिव दीस्षिमतीं पुरः ॥ १३ ॥ 

प्रच्छ च मुनी केयं खन्द जगदद्धुता । 

अरन्तःसत्वेव कल्याणी लज्याघोसुखी स्थिता ॥ १४॥ 
ष्ठिष्यावूचतुः-- 

विश्वामिन्नसखुता चेयं मेनकागर्भसंभवा । 

कण्वेन पालिता राज्ञी दुष्यन्तस्य महीपतेः ॥ १५ ॥ 

सेयं संभ्रषिता ब्रह्मन्‌ कण्वेन ब्पमन्दिरम्‌ । 

अस्यैव भूपतेस्तेज विभ्रती खगले।चना ॥ १६ ॥ 

राके निवेदयत्वस्मे तद्‌ भवास्त्वरय। दविज । 

नेयं ज्ञी द्वारदेश स्थातुमद मदी पत्तः ॥ १७॥ 
शेष उवाच-- 

पुरोधास्तडुपकंरय संभ्रमेण महीपतिम्‌ । 

गत्त्वा निवेदयामास छत्तान्तं सुनिभाषितम्‌ ॥ १८॥ 

इुष्यन्तस्तदुपश्वुत्य विस्खात्ति परमां गतः । 

उवाच त्राह्मर ब्रह्मन्‌ वचसा कटुना चपः ॥ १६ ॥ 

नैवे स्मरति मच्चेतः कुत्र का मे विवदता । 

गाशणिका कापि विन्द्र क्न ससुपागता ॥ २० ॥ 


( १६० ) 
गौतम उवाच-- 
न तथा दश्यते राज्न्तःसच्वा वरानना । 
अयुजानीदहि राजेन्द्र त्वदन्तिकमुपानये ॥ २९॥ 
विलोकय परे रूप यदि त स्म्रतिरुद्धवेत्‌ । 
प्रवेशनीया शुद्धान्ते नारी श्रीरिव रूपिणी 
स्थातुरमहा न च द्वारि चछातयन्ती दिशस्त्विषा ॥ २२॥ 
यदि नापि स्मरतिस्त स्यात्तद्ुपं तु तथापि ते। 
विलोक्य भविता नान्यरूपदशैनलालसा ॥ २३ ॥ 
इति राज्ञाचुनीतेनाभ्यनुज्ञातो द्विजोत्तमः। 
आनाययामास मुनी ताः सिय खुलच्तणाः ॥ २४ ॥ 
श्माशीर्भिरयुयोञयाथ करण्वशिष्ये। महामती 1 
ऊचतुः करवसन्देशं निषपरुणौ जगतीपतिम्‌ ॥ २५॥ 
शिष्यात्रूचतुः-- 

त्वमाशिषा वर्धयित्वा प्राह त्वामावयो्ुखुः। 
तच्छृणुष्व महाराजानन्तरं करमर्टसि ॥ २६ ॥ 

इयं शकुन्तला नाम विभ्वामित्र्ुतानघ । 
मेनकासंङ्गमाज्जाता पालिता दुहिता मम ॥ २७॥ 
स्रगयाचारिणा।रण्ये गान्धवेंण महीपते । 

विधिना यद गृदीताभून्ममाचुज्ञां विनापि हि ॥ रम ॥ 
तत्साधुरिति तं मन्ये क्षत्रियाणामयं विधिः। 
-तव सा चिश्ती तेजो वस्तु नाोटज मम ॥ २६॥ 
मदिपी राजराजस्य सात्तात्‌ श्रीरिवरूपिणी । 

सेयं प्रगृह्यतां राजन्‌ कल्याणी महिषी तव ॥ ३० ॥ 
जनयिष्यति यं पुत्रमियं राज्ञो शकुन्तला । 

चक्रवर्ती राजराजा महात्मा स भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
इत्याशिषा नियुज्य त्वां गुखुराह मदातपाः । 


( १६१ ) 


इयं प्रियंवदा नाम सखी चास्या मुनेः खुता ॥ ३२ ॥ 

इयं च ब्रह्मरी चरद्धा राजन्‌ गौतमं शजा । 

राजन्‌ वयमिहायाता श्रनया गुखुवाक्यतः ॥ ३३ ॥ 
राजोवाच-- 

कति सन्ती गशिका श्रमन्ति कामसेवया । 

राजराजस्य महिषौ का नो भवितुमिच्छति ॥ ३४ ॥ 

बाह्या विविधाः सन्ति तापसाश्चद्यरूपिणः । 

तासामनुग्रदेशेव समे ताभिश्चमन्ति च । 

अुजञते विपुलान्भोगान्गशिकाभिरुपाजितान्‌ ॥ २५ ॥ 

निशम्य नरपतेर्वाक्यं शिष्यौ कण्वस्य तापसौ । 

शपतुर्विरदेणास्याः पश्चात्तापमवाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ 

इत्युक्त्वा तो गते चद्धौ तापसो ब्रह्मवादिनौ । 

गौतमस्तौ भ्रसाद्याथावासयत्‌ स्वे च वेश्मनि ॥ २७ ॥ 

अथ सा गौतमी चरद्धा जगाद्‌ जगतीपतिम्‌ । 

नैवमरदेसि भो राजन्‌ विश्वामित्रसुतां भति ॥ २८ ॥ 

र्वे लावर्यमापन्ना क दष्टा गणिका त्वया । 

च्न्तःसस्वा महामागा त्वया राजन्‌ विवाहिता ॥ २३६ ॥ 

समादितेन मनसा स्मर पश्य च खन्दरीम्‌ । 

इत्युक्त्वा मोचयामास शिरश्छादनमम्बरम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजोवाच-- 

पौरवाणां कले जाताः सतां माँ छृतासनाः । 

न वयं रूपमाजेए गणिकानां ्रमामदे ॥ ४१ ॥ 

पव वदति भूपाले बीडितेव तपस्विनी । 

निसख्येन च दुःखेन तस्थो स्थूशेव निश्चल ॥ ४२ ॥ 

सर्भामषंता्राक्ली स्फुरमाणौषठसम्पुखा 1 

कटाक्ैनिदेदन्तीव तिरयग्राजानमेच्तत ॥ ४३ ॥ 


( र्द ) 


आकारं गूहमाना च मन्युनातिसमीरितम्‌। 
तपसा सश्रतं तेजो धारयामास वै तदा ॥ ४४ ॥ 
खा मुहर्तमिव ध्यात्वा दुःखामधसमन्विता । 
भक्तीरमभिसंग्रेदय कुद्धा राज्ञानमनर्वीत्‌ ॥ ४५॥ 
कथं न स्मरसे राजन्‌ सगयामधिगच्छता । 
गान्घवेंण ग्रहीता यत्पारिमें विधिना चप ॥ ४६॥ 
इति भुत्वा तु वचनं शापेनास्तमितस्स्रतिः । 
श्रव्रवीन्न स्मरामि त्वां कस्य त्वं दुष्रतापासि ॥ ४७॥ 
धम्मकामाथंसम्बन्धे न स्मरामि त्वया सह । 
गच्छवा तिष्ठ वा काम यद्धापीच्छलि तत्कुरु ॥ ४८॥ 
शक्‌न्तलोवाच- 
कुतः परियवदे साध्वि अ्रभिज्ञानमिदानय । 
धूक्तमेनं सभामध्ये हेपयामि नराधिपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्त्वा पाणिमात्िप्य भूयो भूयः भ्रियवदाम्‌ । 
उवाच देदि देदीति हेपयामि नराधिपम्‌ ॥ ५० ॥ 
भियवदा तु नीचेस्तां जगाद श्गलोचनाम्‌ । 
कणौन्तिके समासाद्य पतितं ते तदम्भसि ॥ ५१॥ 
तदुपश्रुत्य कल्याणी रम्भेव मरुता हता । 
पपात भूमो निश्ेष्टा हा हतास्मोति वादिनी ॥ ५२ ॥ 
श्रथ तां गौतमी च्रद्धा वाहुभ्यां सखगलोचनाम्‌ । 
्राच्छिप्य सान्त्वयामास लेभे संज्ञां ततः पुनः ॥ ५३ ॥ 
श्रथ क्रद्धा महामागा सख्ये राज्ञ च भामिनी । 
उवाचाश्रणि समाज्ये स्मरन्ती पितरं सनिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे । 
न जानामीति निश्शङ्कं यथान्यः भ्रारतो जनः ॥ ५५॥ 
मत्र ते हृदयं वेद सत्यस्थैवारतस्य वा । 


( शद्रे ) 


कट्यां वद साच्येख मत्मानमवमन्य थाः ॥ ५६ ॥ 
योऽन्यथा सन्तमाट्मानमन्यथा प्रतिपदयते । 
किं तेन न ङतं पापं चोरेखात्मापदारिणा ॥ ५७ ॥ 
पकोऽहमस्मीति च मन्यते त्व 

न हृच्छयं वेत्सि सुनि पुर्णम्‌ । 
यो वेदिता कर्मखः पापकस्य 

यस्यान्तिके त्व चजिन करोषि ॥ ५८ ॥ 
मन्यते पातकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चैनं देवाश्च स्वस्यैवान्तर पूरुषः ॥ ५६ ॥ 
्आादित्यचन्द्रावनिलो.ऽनलश्च 

चयोभूमिरापो हृद्ये यमश्च । 
अहश्च रात्रेश्च उभे च सन्ध्ये 

धर्मोऽपि जानाति नरस्य ठत्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
यमो वैवखतस्तस्य निर्यातयति दुष्कृतम्‌ । 
दि स्थितः क्मसाक्ती क्तघ्रश्षो यस्य तुष्यति ॥ ६१ ॥ 
न तु तुष्यति यस्यैव पुरुषस्य दुरात्मनः । 
तं यमः पापकम्माखं नियतयति दुष्कृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
योऽवमन्यात्मनात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वये प्राप्तेति मामेवे मावमंस्थाः पतिव्रताम्‌ । 
अचो नाच्चेयसि मां स्वयं भायौसुपस्थिताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
किमथ मां भारूतव दुपय्वसि संसदि । 
न खल्वरण्ये रुदितमस्तु मे श्य भाषितम्‌ ॥ ६५॥ 
यदि मे याचमानाया वचनं न करिष्यसि । 
कएवशापेन ते मूषघौ शतधैव फलिष्यति ॥ ६६ ॥ 


पुन्नाम्नो नरकायस्मात्‌ पितरं घायते खतः । 


( १६५ ) 


तस्मात्‌ पुर इति धोक्कः स्वयमेव स्वयम्मुवा ॥ ६७ ॥ 
सुनिनाभिहता चाहे तव पुत्रो भविष्यति । 
राजराजश्चक्रवतीं न तन्मिथ्या भविष्यति ॥ ६८ ॥ 

सरा भाय या गदे दत्ता सा भार्या या भ्रजावती । 

सा भाया या पतिध्राणा सा भायौ या पतिव्रता ॥ ६६ ॥ 
श्रद्ध भाय मजुष्यस्य भाया श्रेष्ठतमः सखा । 

भाया मूलं चरिवगैस्य भाया मूलञ्च सन्ततेः ॥ ७० ॥ 
भायीवन्तः क्रियावन्तः सभायौ गृहमेधिनः 1 
भार्यावन्तः भमोदन्ते भार्यावन्तः भ्रियान्विताः ॥ ७१ ॥ 
सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः परियंवदाः। 

पितरा धर्मकार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः ॥ ७२ ॥ 
कान्तारेष्वपि विश्चामे। जनस्याध्वनिकस्य वै । 

यः सदारः स विश्रान्तस्तस्मादाराः परा गतिः ॥ ७३ ॥ 
संसरन्तमभिप्रेत विषमेष्वनपातिनम्‌ । 

भावै वान्वेति भत्तौरं सन्ततं या पतिव्रता ॥ ७४ ॥ 
श्रथमे संस्थिता भाय पति प्रेत्य समी्तते । 

पूर सते च भत्तौरं पश्चात्‌ साच्व्यजुगच्छति ॥ ७५ ॥ 
पतस्मात्कारणद्धृप पाणिग्रहणमिष्यते । 

यदाभोति पतिभौयौमिदलोके परत्र च ॥ ७६ ॥ 
दह्यमाना मने दुः्लेव्यीधिभिश्चातुरा नराः । 

ह्ादन्ते स्वेषु दारेषु घमा ततौः सलिलेष्विव ॥ ७७ ॥ 
खुसरव्धोऽपि रामाणां न कुयाद्‌ परियं नरः । 

रति भीति च धर्म च तास्वायत्तमेक्त्य दि ॥ ७८ ॥ 
श्रात्मनोा जन्मनः तेत्र पुरय रामाः सनातनम्‌ । 
ऋषीणाममि का शक्तिः ष्टुं रामाम्रते प्रजाः ॥ ७६ ॥ 
परिपत्य यथा स नुधैरणीरेखुलुरिठतः । 


( १६५ ) 


पितुरारश्लष्यतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ ८० ॥ 

चरं प्रसूय पुजन ते विधाय च सुल तव । 

गमिष्यामि महाराज करवस्य पितुराश्रमम्‌ ॥ ८१॥ 

अरुडानि बिभ्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः । 

न भरेथाः कथं नु त्वं धर्मक्ञः सन्‌ स्वमात्मजम्‌ ॥ ८२ ॥ 

न वाससां न रामाणां नापां स्पशस्तथाविघः। 

शि्ारालिङ्गपमानस्य स्पशेः सूनोयेथा खुखः ॥ ८३ ॥ 

ज्रह्यणो द्विपदां श्ष्ठो गौर्वरिष्टश्चतुष्पदाम्‌ । 

शुरग॑रीयसां धष्ठः पुजः स्पशंवतां वरः ॥ ८४ ॥ 

स्पशतु त्वां समाच्छिष्य पुत्रो मे भ्रियदशेनः । 

पश्चाद गमिष्यामि पितुरेवाश्चमं धरति ॥ ८५॥ 

आदत वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरव । 

भाविता तनयस्ते.ऽयमित्याद मां गुरमरैनिः ॥ ८६ ॥ 

स्रगावर््टेन दि ते खगयां परिधावता । 

अरदमासादिता राजन्‌ कुमारी पितुराश्चमे ॥ ८७ ॥ 

उर्वशी पू्वचिचिश्च सजन्या च मेनका । 

विश्वाची च घरताची च षडेवाप्सरसां वराः ॥ ८८ ॥ 

तासां मां मेनका नाम ब्रह्मयोनिधैराप्सराः। 

दिवः संभ्राप्य जगतीं विश्वामित्रादजीजनत्‌ ॥ ८६ ॥ 

सख मां दिमवतः भस्थे खुषुवे मेनकाप्सराः । 

वकीय च मां याता परात्मजमिवासती ॥ ६० ॥ 

किं जु कमोशभ पूर रुतवत्यस्मि जन्मनि । 

यदे बान्धवैस्त्यक्ता वाल्ये सप्रति च त्वया ॥ ६१॥ 
इष्यन्त उव(च-- ' 

श्रसत्यवचना नायैः कस्त श्रद्धास्यते वचः 

मेनका निरयुक्रोशा बन्धकी जननी तच । 


६ + 


( र्दद ) 


ययाति एहमवत्परस्थ निर्माल्यमिव चोल्मिता ॥ ६२ ॥ 
स चापि निरनुक्रोशः क्षज्रयोनिः पिता तव । 
विश्वामित्रो बाह्मणत्वलुब्धः कामवशं गतः ॥ ९३॥ 
मेनकाप्सरसां श्रष्ठा महर्षीणां पिता च ते। 
तयोरपत्यं कन्या त्वे पुश्चलीव धरभाषंसि ॥ ६४ ॥ 
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लज्ञस । 

विशेषतो मत्सकाशच दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ ६५॥ 
क मदर्पिः स चेवोग्रः काप्सराः सा च मेनका । 

क्र त्वमेव कृपणा तापसतीवेशधारिणीं ॥ ६६॥ 
सन्वमेतत्परोक्त मे यत्वं वदसि तापि । 

नाहे त्वामभिजानामि यथेच्छं गम्यतां त्वया ॥ ६७ ॥ 


----*----- 


मेनकागमनम्‌ । 
शकुन्तलेवाच-- 
राजन्‌ स्षपमाज्ाणि परच्छिद्राणि पश्यसि । 
्रात्मनो विस्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि ॥ १॥ 
मेनका चिदशेष्वेव जिदशाश्चा मेनकाम्‌ । 
ममैवोद्रिच्यते जन्म राजेन्द्र॒ तच जन्मतः ॥ २॥ 
क्तितावटसि रजन्द्र अन्तरिते चराम्यहम्‌ । 
श्रावयोरन्तर पश्य मरूस्पपयोरिव ॥ ३॥ 
महेन्द्रस्य कुवरस्य यमस्य चरणस्य च । 
भवनान्यनुसेयामि भ्रभावं पश्यमे चुप॥४॥ 
सत्यश्च जनवादा.भ्यं तं प्रवद्यामि ते खुप। 
निदनं ्रवीमीति न कोपे कत्तमदेसि ॥ ५ ॥ 
विरूपो यावद्‌ दश्च स्वसुखं नैव पश्यति । 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


( १६७ ) 


यद्‌ तु सुखमादशं विकृतं पश्यतात्मनः । 

तदेतरं विजानाति स्वमेव नेतरं नरः ॥ ७ ॥ 

यस्तु स्याद्रुपसम्पन्नो नस निन्दति कञ्चन, 
अतीव जल्पन्‌ दुवौचो भवतीद विकत्थनः ॥ ८ ॥ 
मुखौ दि जल्पतां चरणां श्रुत्वा वाचः श॒भाश्माः । 
श्रशभं वाक्यमादत्ते पुरीषमिव शकरः ॥ & ॥ 
शरा्षस्तु जल्पतां पुसां श्रुत्वा वाचः छभ।शभाः। 
गुखवद्वाक्यमादत्ते दंसः स्तीरमिवाम्भसः ॥ १० ॥ 
श्न्यान्‌ परिवदन्‌ स्वाधुयंथा हि परितप्यते । 

तथा परिवदन्नन्यान्‌ हृष्टा भवति दुजैनः ॥ ११ ॥ 
अभिवाद्य यथा चृद्धान्‌ सन्तो गच्छन्ति निदरैतिम्‌ । 
प्व सञ्जनमाक्कुष्य मूर्खो भवति नितः ॥ १२॥ 
सुख जीवन्त्यदोषक्षा मूसा दोषाचुद्‌ शिनः । 

यत्र वाच्याः परैः सन्तः परानाहुस्तथाविधान्‌ ॥ १३ ॥ 
छते दास्यतरः लेके किंञिदन्यश्न विद्यते । 

यत्र दुजैन इत्याद दुन: स्ने स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
सत्यधभैच्युताप्तुं सः कृद्धादाशीविषादिव । 
श्ननास्तिकेप्युद्धिजते जनः किं पुनरास्तिकः ॥ १५ ॥ 
पुरस्ते भविताराजज्ञपुजस्य महागुणः । 

चक्रवत्तीं राजराज उत्तमः सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ख त्वं जरृपतिशादूल न पुत्रं त्यक्तम्दैसि । 

आत्मानं सत्यधर्मो च पालयन्‌ पृथिवीपते ॥ १७ ॥ 
चरं कूपशताद्वापी वरं वापीशतात्क्रतुः । 

चरं क्रतुशतात्पुत्रः सत्यं पुशताद्रम्‌ ॥ १८॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्ये च तुलया शतम्‌ । 
अश्वमेधसदस्नात्त सरयमेवातिरेच्यते ॥ १६ ॥ 


( र्देर ) 

राजन्‌ सत्यं परं ब्रह्म सत्यं च समयः परम्‌ । 

मात्यान्तीः समये राजन्‌ सत्यं सङ्गतमस्तु ते ॥ २० ॥ 

चते चेत्पसङ्गस्ते श्रदधासि न चेत्‌ खयम्‌ । 

करवस्येवाश्रमे गच्छे त्वादृशे नास्ति संगतम्‌ ॥ २९॥ 

ऋतेऽपि त्वां महाराज शेलराजावतंसकाम्‌ । 

चत॒वंणमिममुवी पुत्रो मे पालयिष्यति । 

मुनेः करवस्य ये व।क्यं भविता कथमन्यथा ॥ २२॥ 
राजोवाच-- 

किं नालपन्ति पुंश्चल्य एवमेव सु दुव्यैचः। 

यादि त्वं गच्छ वाचे दूषयिप्यन्ति मां जनाः ॥ २३॥ 
पुरोहित उवाच-- 

अत्र वच्यामि ते मन्ते रु राजन्‌ महामते । 

यावत्मरसवमरैव नारी तिष्टतु ते गदे ॥ २४॥ 

यदिते सदशं पुत्र कामिन्येषा प्रसोष्यति । 

ततस्तवैव भार्येति वेत्स्यामस्तदनन्तरम्‌ । 

शालिवीजाद्विजायेत न कदाचिद्यवाङ्कुरः ॥ २५॥ 
राजोवाच-- 

नेषा शुद्धान्तमध्येऽपि मम वासमिदार्दति । 

संसखगादपि पुश्चस्यो दूषयन्ति कुलखियः॥ २६॥ 
पुरोहित उवाच-- 

अदष्टतनयास्योसि राजराजो-ऽपि भूतले । 

श्नतस्ते सन्ततो श्रद्धा राजन्‌ मे जायत.ऽधिका ॥ २७ ॥ 

इयं साध्वी वरारोहा करवेन परिपालिता । 

व्यभिचारमतो राजन्नाह मन्थे मनागपि ॥ रट ॥ 

यावत्प्रसवमतान्तु वास्तये.ऽदं निजालये । 

भ्रसवे खति कल्याणीं स्वमेव गरदीष्यासि ॥ २६ ॥ 


( १६६ ) 


इत्युक्त्वा गोतमो बह्मन्‌ सान्त्वयित्वा शकुन्तलाम्‌ । 
स्वद्दायैव तां नेतुं विमनासुपचक्रमे ॥ ३० ॥ 

सा चापि मुक्ककरठं वै रुदती सगलोचना । 

शनैः शनेर्गोतमं तमगन्तुं भचक्रमे ॥ २१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र मेनकाप्सरसां वरा । 

तेजोरूपा भ्योममध्यात्ताडित्पातं पपात सा ॥ ३२ ॥ 
किमिदं किमिदं चित्रमिति जल्पत्खु सञ्ैतः। 
सभास्थेषु च स्वेषु तेजसा धर्षितेषु च ॥ २३ ॥ 
श्रालोकनेप्यशक्तेषु दुष्यन्ते भयविद्धले । 

शङ्कन्तलां समादाय अङ्कमारोप्य सस्वरम्‌ । 

अम्बरं विजगष्दे सा तत्केनापि न लक्तितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पवे गते तु दुष्यन्तः खेदमाप ततो श्रृशम्‌ । 

देवेन रचितां मायाममन्यत तदा पः ॥ ३५ ॥ 





दुष्यन्त-विलापः। 
शेष उवाच- 
प्कदा स मदीपालो मन्निभिर्ाह्मरः सद । 


भजानां वेदितुं इत्ते बभ्राम नगरे दविज ॥ १॥ 
तत्र राजभटः कश्चिद्‌ खढमावध्य घीवरम्‌ । 
दरडेन ताडयन्नुतरेवंचोभिः समतजैयव्‌ ॥ २॥ 
राजाभरणमेतदव यत्त्वया चोरितं छलात्‌ । 
अतो वध्यत्वमापन्न त्वां नयामि खपान्तिके ॥ ३ ॥ 
सत्युक्त्वा तं करे गहय ताडयन्‌ बडु मूधैनि । 
राजानमिदमनर्वीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ष धीवरको राजश्चोरयित्वाङ्गरीयकम्‌ । 
स्वन्नामचिन्दितं लोके विदितं रलनिर्मितम्‌ । 


( १७० ) 
विकरेतमुद्यतः पापे मया दष्टो महीपते ॥५॥ 
राजा तं षाह दाशद कुतो लब्धमिदं त्वया। 
कथयाभयमेतत्ते दत्त जानीहि सांप्रतम्‌ ॥ ६॥ 
धीवर उवाच-- 
जात्याद्‌ घीवरो राजन्‌ मत्स्य मात्रोपजीवकः । 
चौरिकां नैव जानामि न च सूनां न धूत्तताम्‌ । 
ज।लन मत्स्यान्‌ वध्नामि सरस्वत्या हि रोधसि ॥ ७॥ 
फकदा जालमातव्य सरस्वत्यामहं चरष। 
स्थितः प्रत्याशया तत्रतीरस्थ तरुमाधितः ॥ ८॥ 
रादितः कोऽपि बलवान्‌ जलि वद्धो वभूव द। 
ततो.ऽदं जालमुत्ता्यं ष्ट रोदितमुद्धतम्‌ ॥ & ॥ 
खङ्गेन छत्तवान्‌ सद्यः परमानन्द निकेतः । 
ततस्तवुदरे लब्धमेतद्ध पाङ्गरीयकम्‌ ॥ १० ॥ 
कस्येति न विज्ञानामि तदे नगरे तव । 
चिक्रेतुमागतो वद्धा भटेनानेन भूमिप ॥ ११॥ 
राजोवाच-- 
देदि पश्यामि कस्यैतत्‌ कँ रूपमङ्गरीयकम्‌ । 
त्वमेतन्मूस्य मागरृह्य सुखेनैव व्जालयम्‌ ॥ १२ ॥ 
इत्युक्त्वा पाणिनादाय यावद्राजा स पश्यति । 
निपतन्ति स्म नेत्राभ्यां तावदेवाश्रुविन्द्वः ॥ १२॥ 
प्रेयसीं तामयुर्श्ूत्य तथा गान्ध्वकमे च । 
गर्भाधानख्च सर्वं तत्‌ मूर्खिकतो निपपात द ॥ १४॥ 
तदा पुरोदितामात्या शरृशमुदिन्नचेतसः । 
उत्थाप्य तं मदीपालं निवेश्य च वरासने ॥ 
लन्धसंक्ञ शने्द्यन्‌ पभ्रच्छुः किमिदं तव ॥ १५॥ 
दुष्यन्तोऽपि समाश्वस्य त्रेयसीं तामनुस्मरन्‌ । 


( १७१ ) 


निश्वस्य दी्सुष्ण् श्रश्चुमिश्चमभाषत ॥ १६ ॥ 
प्रत्याख्याता वरारोहा मन्दभाग्येन यन्मया । 
तदद्य मां दुनोत्येवमङ्कुरीयस्य द्शैनात्‌ ॥ १७ ॥ 
तया यदुक्तं मां प्राप्य मम तेजे। दधानया । 
नानृतं तत्र वै किञ्चिन्मयेवाखतकं छतम्‌ ॥ १८॥ 
श्गयाचारिणारण्ये सेव करवाश्रमे मया । 
गान्धर्व्वशेव धर्मेण निर्बन्धेन विवादिता ॥ १९ ॥ 
उषित तया सा प्रतिज्ञात सवेथा । 

बलेन चतुरङ्गेन नयिष्ये नगरं पति ॥ २० ॥ 
अभिक्लषानखमे दत्तमेतद्रलाङ्गुरीयकम्‌ 1 
केनापि दैवयोगेन सर्वं तद्िस्सृतं मया ॥ {१॥ 
हन्त पाप रतं भूरि मया निष्करुणात्मना । 
भ्रासन्नभ्रसवा भाया त्यक्ता देवसुतोषमा ॥ २२॥ 
श्रयुकूलो न मे घाता नरकान्न च निष्छतिः । 
भ्रतिश्ञापूवैकं पाणिग्रदीता यद्धिवर्जिता ॥ २३ ॥ 
श्री रूपिणी समागत्य खयमेव रपान्विता । 
अरपेयन्ती मदारल्ं यथा केनापि वज्यैते ॥ २७ ॥ 
तथा मया पुज्रफला परा साध्वी पतिता । 
याचमाना सवैयग्यं दूरादेव विवर्जिता ॥ २५ ॥ 
मेनकान्सरसा जाता विश्वामित्रसुता खती । 
करेन पालिता कन्या चारुशीला तपस्विनी ॥ २६ ॥ 
चिन्तामणिरिवायाता काममपीयितुं स्वयम्‌ । 

मया निारूतवाला ्रन्तःसत्तवा सुलोचना ॥ २७ ॥ 
कल्पवल्लीव कामानां संप्रदाने ऽभ्युपस्थिता । 
उन्मूलिता मया तन्वी भ्रखोष्यन्ती नरोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
संरम्भ।खुणनेत्रायाः स्मर्वापायित शुषः । 


( १७२ ) 

वचांसि गूढगवाणि विदुन्वन्ति स्परतानि माम्‌ ॥ २६॥ 

एवं विलपमान तं राजानं गोतमो-ऽव्रवीत्‌ । 

तद्भतं नाजुशोचस्व समाश्वस परन्तप ॥ ३० ॥ 

कथितञख मया तत्र दष्टा तस्याः खुलत्तणम्‌ । 

तद्र पशालिनी बाला रक्षी भवितुमर्हति ॥ ३१ ॥ 

सा हि मेनकया जात। चारुरूपा तपस्विनी । 

देवीव नावमानाही त्वया राजन्‌ विवाहिता ॥ ३२॥ 

यद्धत महदाश्चर्यं ्रत्याख्यातवति त्वयि । 

तद्‌ दष्टराके न शोचन्ति वदन्तस्त्वां हतश्रियम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भद्र वाप्यथवाभद्रं प्रियमभरियमेव वा। 

यद्वत तद्वतं राजन्‌ नाचुशोचन्ति परिडताः ॥ ३४॥ 
शष उवाच-- 

विखषत्स्वेव तेष्वेव देशान्तरचरश्चरः । 

रान्न निवेदयामास यद्‌ दष्ट सागराम्भासि ॥ ३५ ॥ 
चर उवाच-- 

राजन्‌ सांयात्रिको नाञ्ना घनच्रद्धि्मदाबलः। 

विपन्नः सागरे सक्त वाहयन्‌ सम्धृतास्तरीः ॥ ३६॥ 

स चानपत्यस्तस्येष्टा नावो रलेन परारताः। 

तवैव केोषमर्हन्ति गृद्यतामचिरेण ताः ॥ ३७॥ 
राजोवाच- 

यान्तु मे मन्तिणः सम्यग्जानन्तु तत्परिग्रहान्‌ । 

यदि काचिद्धवद्धा्या गर्भिखी वाणिजः कचित्‌ । 

सेव तद्धनमदयान्नाधिकारी तदा दषः ॥ ३८॥ 

तच्छृत्वा मन्जिणो गत्वा विज्ञाय च विशेषतः । 

राज्ञ निवेदयामासुकंचान्तं ब्राह्मर्षभ ॥ ३६ ॥ 

श्तरैव नगरे रजन्‌ भाया तस्य विलासिनी । 


( १७३ ) 


अन्त.सत्वा वणिक्पुत्र वततेते च पतिव्रता ॥ ४० ॥ 
राजा प्राह तरीस्थानि यानि यानि धनानि च । 
तानि तस्थे ददत्वयय भटा मे यान्तु सरवराः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रस्थाप्य राजेन्द्रो भटांस्तद्धनरक्तरे । 
द्वियरेनैव शोकेन द्यते स्म ततो्रवीत्‌ ५ ४२ ॥ 
समाप्यन्त एवमेव मम राज्यस्य दुरतिः। 
क यास्यति मदीयं टि धार्मिकं वाप्यधार्मिकम्‌ ॥ ४३ ५ 
अन्तःखच्वा महाभागा या सा भायौप्युपरस्थिता । 
उपेत्तिता प्रमादेन मन्दभाग्येन सा मया ॥ ४७॥ 
श्रत उद्व मया दत्तं पानीयं विधिनापि च । 
पास्यन्ति पितरः कोष्णनिश्वासेन मलीमसम्‌ । 
पिरुडविच्चेद दुःखतो: पिरुडानि च तथेव दि ॥ ४५॥ 
क लभ्यते स! ललना सात्ताच्द्रीरिव रूपिणी । 
न मन्दभाग्यं पापिष्ठं ज्ञात्वा मां पुनरेष्यति ॥ ४६ ॥ 
नैवं विधस्य दुष्टस्य दारूणस्य दुरात्मनः । 
तथाविधा बरारोदा भायौ भवितुम्ति ॥ ४७ ५ 
प्व विलपमानस्य दुष्यन्तस्य मरीपतेः । 
व्यतीयुखरीखि वर्षाणि शोचतो.ऽनिंशे द्विज ॥ ४८ ॥ 
>°: 
स्वीकरणम्‌ । 
श्रथासौ देवराजेन समाहतो ययौ दिवम्‌ 1 
निविवेशैरवध्यानां निधनाय सख्ुरद्धिषाम्‌ ॥ १ ॥ 
निर्वाह्य देवताकमे रथ मातलिसारथिम्‌। 
आरुह्य भुवमायास्यन्‌ मारीचाश्रममभ्ययात्‌ ॥ २५ 
तत्रकाचिञ्जरा नारी ब्राह्मणी बालमदूुतम्‌ 1 
लालयन्ती पं चीच्य ददावासनमन्तिके ॥ ३ ५ 


( १७४ ) 


बालस्तु तावद्धेगेन भरविश्य गहनं वनम्‌ । 
निवध्य पञ्च पञ्चास्यान्‌ लताभिः समुपानयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उवाच बद्धामेतेषां कात दन्ताः समुन्नता: । 
निन्लावा कति मध्या चा गणयित्वा वदाश्च मे ॥ ५॥ 
दुष्यन्तस्त॒ तदालद्य वालस्यादूभुतविक्रमम्‌ । 
चिन्तयामास मेधावी भायाीविरदकातरः ॥ ६ ॥ 
पौरवादप्यदो वालो धत्तऽधिकपराक्रमम्‌ । 
स्वैराजध्रियायुक्तो न विभ्रस्तदयं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चतोमे वहते लें दष्टा वाल दुरासदम्‌ । 
कारण तत्र पश्यामि यन्ममेयमपुत्रता ॥ ८॥ 
इति चिन्तापरे राक्षि सिंहः केऽपि स्वबन्धनम्‌ । 
छिच्वा नखेन दुर्बायो गन्तु भ्राक्रमत दिज ॥ ६ ॥ 
दूरादुत्प्लुत्य ते वालो निगद्य पुनरेव तम्‌ । 
उवाच किं रे पञ्चास्य प्राप्तोऽसि ब्रह्मबालकम्‌ । 
पौरवोऽस्मि न जानासि क्षन्नियो रणकोविदः ॥ १० ॥ 
तदुपश्रुत्य राजैः किञ्चि दुच्छवखितं मनः । 
वालभाषितभित्येव सम्यक्‌ श्रद्धापि नाभवत्‌ ॥ ११॥ 
श्रथागमत्‌ काश्यपोऽपि वनात्कुशसमिद्धरः । 
विलोक्य तत्न राजाने दुष्यन्तं मुमुदे शम्‌ ॥ १२॥ 
श्राशसिस्तमथाभ्यच्यै विधायातिथिसत्कियाम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं राज्ये देवानाञ्च तपोधनः ॥ १३॥ 
राजा तत्सर्वमाचष्टे सुनिवाचा गतश्चमः। 
श्रथोचाच विदस्येषत्‌ कोऽयं वालस्तपोधन । 
महावले महावाहः पौरबोऽदमिति व्रवन्‌ ॥ ९४ ॥ 
क्यप उवाच- 
तवैव तनयो राजन्‌ यमस्दूत शकुन्तला 1 


( २७५ ) 


दमनः सर्वैलसवानां सिदादीनां महावलः ॥ १५ ॥ 
तत्स्वदमनो नाम मयैवास्य निरूपितम्‌ 1 

भरस्वेति च वच्मि त्वां ततोऽसौ भरतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दुबौससरो दि शपिन त्वया या विस्रता पुरा । 

व्यङ्का मेनकयानीय मयि न्यस्ता मनस्विनी । 

खाते शकुन्तला राक्षी खुषिमे कुमारकम्‌ ॥ १७ ॥ 
मद्धावलो महा्राणो दुदधैषः सवेभूुजाम्‌ । 

बद्धैः क्रीडति षश्चास्थैः धविभेत्यपि नान्तकात्‌ ॥ १८ ॥ 
मया विष्टं दुदौन्तः शिशुरेष ममाश्रमे । 

वस्तु नाति चाल्याद्धि कदा कि च समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पनत एने मदीभक्तैः खुतं तं प्रापयाम्यदम्‌ । 

त्वमथो देवकायौर्धं गतः स्वग ततो मया ॥ २०॥ 
रतो विलम्बो राजव शापान्ते$पि तव प्रभो । 

पष ते गृष्यतां पुत्रश्च क्वर्ती भविष्यति ॥ 

श्रादनत्ती सथयज्ञानां महाभागवतो चप ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणीं पराद्‌ वृद्धां देवगारुसैनिः। 
शङन्तलामिदानीय समपैय मदापतौ ॥ २२ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणी गत्वा समाह्वय शकुन्तलाम्‌ । 

राद्घि खभ्ैयामासर राजा च सुसुदे भृशम्‌ ॥ २३ ॥ 
छअथानुह्ञाप्य मारीचं सभाय्यैः ससुतो चपः 1 

हृष्टः स्वपुरमागच्छुदेवयानेन मारिष ॥ २४॥ 

स पव भरतो नाम इुष्यन्ततनयो मान्‌ । 

वदे तत्र विभेन्द्र शङ्कपत्ते यथा शशी ॥ २५॥ 


9 ----- 


( १७दे ) 


द्रोपदीचीरहरणम्‌ । 
सभायामानयनम्‌ । 


दुर्योधन उवाच-- 
पटि त्त्तरद्रौपदीमानयस्व 
भियां भार्यो समतां पार्डवानाम्‌ । 
समाज्ञतां वेश्म परेतु शीधे 
तत्रास्तु दासीभिरपुरय शीला ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच-- 
दुर्विभाषं भाषितं त्वादशेन 
न मन्द्‌ सवुद्धधसि पाशवबद्धः। 
प्रपाते त्य लम्बमानो न वेत्सि 
व्याघान्खगः कोपयसेऽतिवेलम्‌ ॥ २॥ 
श्राशीविषास्ते शिरसि पूरकोपा मदाविषाः । 
मा कोपिष्ठाः खुमन्दात्मन्मा गमस्त्वं यमन्तयम्‌ ॥ ३ ॥ 
न दि दाखीत्वमापन्ना रष्णा भवितुमर्हति । 
च्ननीशेन हि राज्ञेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥ ४॥ 
श्रयं धत्ते वेरुरिवात्मधाती । 
फल राजा ध्तराष्टूस्य पुत्रः । 
दत हि वैराय महाभयाय 
मन्तो न वुध्यत्ययमन्तकालम्‌ ॥ ५॥ 
नारुन्तुदः स्यान्न चृशसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्धिजेत 
न तां वदेद्रशतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ६॥ 


( ९७७ ) 


दाश्च वक्ना- 

यैराहतः शोचति राच्य्टानि । 
वरस्य नामर्मसु ते पतन्ति 

तान्पणिडतो नाव्जेत्परेषु ॥ ७ ॥ 
श्नजञो दि शख्रमभिलत्किलेकः 

शख विपन्ने शिरसास्य भूमौ 
निरन्तने स्वस्य कण्ठस्य घोरं 

तद्धदैर मा रथाः पार्डपुत्रैः ५ ८ ॥ 
न छचिदित्थं प्रवदन्ति पाथो 

वनेचरं वा गृहमेधिन वा । 
तपस्विनं वा परिषुरौविदं 

भषन्ति देवं श्वनराः सदेव ॥ ६ ॥ 
दारं खधेरं नरकस्य जिद 

न बुध्यते धतराष्ट्स्य पुत्रः। 
तमन्वेतारो बदवः कुरूणां 

दयूतोदये सद दुःशासनेन ॥ १० ॥ 
मंजन्त्यलावूनि शिलाः खवन्ते 

सह्यन्ति नावोम्भसि शश्वदेव । 
मूढो राजा धृतराष्टस्य पुत्रो 

नमे वाचः पथ्यरूपाः श्टखोति ॥ १९ ॥ 
अन्तो जूने भविताये करूणां 

खदारुणः स्वेदरो विनाशः । 
बाचः काव्याः खुद्दा पथ्यरूपा 

न श्रूयन्ते वधते लोभ एव ॥ १२॥ 

वैशपायन उवाच-- 

धिगस्तु चत्तारमिति ज्वाणो 


( १७८ ) 
दपण मन्तो धृतराष्टस्य पुः । 
श्रवेक्तत प्रातिकामीं सभाया- 
मुवाच चैन परमार्यमध्ये ॥ १३॥ 
दुयोधन उवाच-- 
त्वे भ्रातिकामिन्द्रोपदीमानयस्व 
न ते भयं विद्यते पारडवेभ्यः । 
त्तत्ता ह्ययं विवदत्येव भीता 
न चास्माकं ब्रद्धिकामः सदेव ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवमुक्तः प्रातिकामी स सूतः 
श्रायाच्छीघ्रं राजवचो निशम्य । 
भरविश्य च श्वेव दि सिहगेष्ठ 
समासदन्मदहिषीं पारडवानाम्‌ ॥ १५॥ 
भ्रातिकाम्युवाच-- 
युधिष्ठिरो य॒तमदेन मत्तो 
दुर्यो धने द्रौपदि त्वामजैषीत्‌ । 
सा त्वं प्रपद्यस्व ध्रतराष्टूस्य वेश्म 
नयामि त्वां कमरे याक्षसेनि ॥ १६॥ 
दोपयवाच-- 
# कथे त्वेव वदसि प्रातिकामि- 
न्को हि दौव्येद्धार्यया राजपुत्रः । 
मूढो राजा य॒तमदेन मत्तो 
द्यभून्नान्यत्कैतवमस्य किंचित्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रातिकाम्युवाच-- 
यदा नाभूत्कैतवमन्यदस्य 
तदा द्वेवीत्पाण्डवो ऽजातशचरु । 


( १७६ ) 


ल्यस्ताः पूर्व श्रातरस्तेन राज्ञा 
स्वयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ॥ १८ ॥ 
द्रोप्यवाच-- 

ट गच्छ त्वे कितवं गत्वा सभायां पृच्छ सूतज 
किंतु पू पराजञेषीरात्मानमथवा च माम्‌ ॥ ९६ ॥ 
एतज्ज्ञात्वा सम्रागच्छ ततो मां नय स्यूतज । 
ज्ञात्वा चिकीर्षितम राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥ २०॥ 

वैशपायन उवाच-- 
सभां गत्वा स चोवाच द्रौपदयास्तद्वचस्तदा । 
युधिष्ठिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ॥ २९ ॥ 
कस्येश्वो नः पराजञेषीरिति त्वामा द्रौपदी । 
किः ड पूर पराजेषीरात्मानमथवापि माम्‌ ॥ २२ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
युधिष्ठिरस्तु निश्चेता गतसत्व इवाभवत्‌ । 
न तं सूतं भत्युवाच वचनं साध्वसाधु वा ॥ २२॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
इदेवागत्य पााली प्रञ्चमे प्रभाषताम्‌ । 
इदेव सर्व श्रवन्तु तस्याश्चैतस्य यद्धचः ॥ २४७ ॥ 
वैशंपायन उवाच- 
स गत्वा राजभवनं दुर्योघनवशाजुगः । 
उवाच द्रौपदीं खतः भ्रातिकामी व्यथन्निव ॥ २५॥ 
सभ्यास्त्वमी राजपुत्रथाद्यन्ति 
मन्ये पराप्तः खशयः कोरवाणाम्‌ । 
न वै सखदधि पालयते लघीयान्‌ 
यस्त्वां सभां नेष्यति राजपुत्रि ॥ २६ ॥ 


( १८० ) 
द्रोपचयवाच- 
७ 
एव नूनं व्यदघात्‌ सविधाता 
स्पशौवुभो स्प्शतो चृद्धवालो । 
घर्म त्वेकं परमे भ्राह लोके 
ख नः शमे धास्यति गोप्यमानः ॥ २७ ॥ 
सोऽयं धर्मो मा त्यगात्कोरवान्‌ वै 
सभ्यान्गत्वा पृच्छ धम्य वचोमे। 
तेमां वयुर्निश्चितं तत्करिष्ये 
धर्मात्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥ २८॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
शरुत्वा सूतस्तद्चो याज्ञसन्याः 
सभां गत्वा प्राह वाक्यं तदानीम्‌ । 
अरघोमुखास्ते न च किचिदूखु- 
निबन्धं तं घातैराष्टूस्य वुद्ध्वा ॥ २६ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तच्छत्वा दुर्योधनचिकीषितम्‌ । 
दवौपय्याः समतं दृतं भ्रादिणोद्धरतषेभ ॥ ३० ॥ 
एकवस्ना त्वधोनीवी रोदमाना रजस्वला । 
सभामागम्य पाञ्चालि श्वश्युरस्याग्रतो भव ॥ ३१॥ 
श्रथ त्वामागतां दष्टा राजपुत्रीं सभां तदा । 
सभ्याः सर्व विनिन्देरन्मनोभिधतराष्ट्‌जम्‌ ॥ ३२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
सख गत्वा त्वरितं दुतः कृष्णाया भवन छप । 
न्यवेदयन्मतं धीमान्धर्मराजस्य निश्चितम्‌ ॥ २३२ ॥ 
पारुडवाश्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः । 
सत्येनातिपरीताङ्गा नोदीक्तन्ते स्म किंचन ॥ ३७ ॥ 


( श्ट ) 


ततस्त्वेषां मुखमालोक्य राजा 

दुर्योधनः खूतसुवाच हृष्टः । 
इहेवैतामानय प्रातिकामिन्‌ 

भ्त्यत्तमस्याः कुरवो चचन्तु ॥ २५ ॥ 
ततः सूतस्तस्य वशादगामी 

भीतश्च कोपाद्द्ुपदात्मजायाः । 
विद्दाय मानं पुनरेव सम्या- 

उवाच छष्णां किमदं ब्रवीमि ॥ २६ ॥ 

दुर्योधन उवाच-- 

इुःशासनेष मम सूतपुजो 

इकोदरादुद्विजतेऽल्पचेताः । 
स्वयं प्रगद्यानय याक्षसेनीं 

किं ते करिष्यन्त्यवशाः सपा; ॥ २७ ॥ 

वैशंपायन उवाच-- 

ततः समुत्थाय स राजपुत्रः 

श्रुत्वा आ्रातुः शासनं रक्षिः । 
परविश्य तद्वेश्म मदारथाना- 

मित्यच्रवीदूद्रौपदीं राजपुजीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
फ्येदि पाञ्चालि जिताऽसि ऊष्णे । 

दुर्योधने पश्य विसुङ्लज्वा । 
कुरून्‌ भजस्वायतपच्रनेन्ने 

धर्मेण लन्धाऽसि सभां परेदि ॥ ३६ ॥ 
ततः समुत्थाय खदुमेनाः सा 

विवरैमाखज्य सुख करेण । 
अतौ भ्दुद्धाव यतः खियस्ता 

छृद्धस्य राः ऊःरुपुङ्गवस्य ॥ ४० ॥ 


( ८२ ) 


ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ 

दुःशासनस्तामभिगजमानः । 
दीर्थेषु नीलेष्वथ चोमिमत्खु 

जग्राह केशेषु नरेन्द्र पलीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये राजसूयावभृथे जलेन 

महाक्रतौ मन्तपूतन सङ्गाः । 
ते पारुडवानां परिभूय वीर्ये 

वलात्परख्ठा धरतराष्टूजेन ॥ ४२॥ 
स तां पराङृष्य सभासमीप- 

मानीय ऊृष्णामतिदी्धकेशीम्‌ । 
दुःशासनो नाथवतीमनाथवच्‌ 

चकष वायुः कदलीमिवातोम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सा कृष्यमाणा नमिताङ्गयष्टिः 

शनेरुवाचाथ रजखला.ऽस्मि । 
पकं च वासो मम मन्दबुद्धे 

सभां नेतु नार्हसि मामनाये ॥ ४४॥ 
तनो-ऽत्रवीत्तां प्रसभे निगृह्य 

केशेषु रष्णेषु तदा स रष्णाम्‌ । 
छृष्ण च जिष्टयुचदरिंनरंच 

णाय विक्रोशति याक्ञसेनि ॥ ४५॥ 
रजस्वला वा भव याल्ञसेनि 

एकाम्बरा वाप्यथवा विवस्रा । 
दयूते जिता चासि कृताऽसि दासी 

दासीषु वासश्च यथोपजोषम्‌ ॥ ७६ ॥ 


वैशपायन उवाच-- 


भ्रकीरकेशी पतिताधैवखा 


( शद ) 


दुःशासनेन व्यवधूयमाना । 
हीमत्यमेण च दह्यमाना 

शनेरिदं वाक्यमुवाच रूष्णा ॥ ७७ ॥ 

द्रौपद्वाच- 

शमे समायासुपनीतशाखाः 

क्रियावन्तः स्व प्वेन्द्रकल्पाः । 
गुखुस्थाना गुरवश्चैव खयै 

तेषामग्र नोत्सहे स्थातुमेवम्‌ ॥ ४८ ॥ 

छश्तसकर्मस्त्वमना्यचरत्त 

मामा विवखां कुरु मा विकार्षीः। 
न मषेयेयुस्तव राजपुत्राः 

सेन्द्रापि देवा यदि ते सहायाः ॥ ४६ ॥ 
धर्मे सितो घमेखतो महात्मा 

घर्मश्च खूर्मो निपुणोपलच्यः । 

+ वाचापि मतैः परमाणयुमात्र- 

मिच्छामि दोषं न गुणन्विरज्य ॥ ५० ॥ 
इद्‌ त्वकार्ये कुरुवीरमध्ये 

रजस्वलां यत्परिकर्षसे माम्‌ । 
न चापि कश्चित्कुरुते ऽज कुत्सां 

शवे तवेदं मतमभ्युपेतः ॥ ५१ ॥ 
चिगस्तु नष्टः खलु भारतानां 

धममेस्तथा च्षत्रविदां च दत्तम्‌ । 
यत्र ह्यतीतां करूघमेदेलां 

भर्छन्ति सव कुरवः सभायाम्‌ ॥ ५२ 

त दोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्व 
्त॒स्तेथवास्य महात्मनोपि । 


( १८४ ) 


राक्षस्तथादीममधर्ममुच्र 
न लक्यन्ते कुरुच्रद्धमुख्याः ॥ ५३ ॥ ` 


= 
वशम्पायन उवाच- 


तथा वरवन्ती करुण खुमध्यमा 

भवृन्कटाक्तेः कुपितानपश्यत्‌ । 
सा पारडवान्कोपपरीतदेहान्‌ 

सन्दीपयामास कटात्तपातेः ॥ ५४ ॥ 
हृतेन राज्येन तथा घनेन 

रलेश्च मुख्येनै तथा वभूव । 
यथा जपाकोपसमीरितेन 

कृष्णाकट त्तिण बभूव दुःखम्‌ ॥ ५५॥ 
दुःशासनश्चापि समीदय रृष्णा- 

मवेत्तमाणां रपणान्पतींस्तान्‌ । 
्राधूय वेगेन विसंक्ञकल्पा- 

सुवाच दासीति हसन्सशब्दम्‌ ॥ ६ ॥ 
करीस्तु तद्धाक्यमतीव हृष्टः 

सपूजयामास दसन्सशब्दम्‌ । 
गान्धारराजः सुबलस्य पुच्- 

स्तथैव दुःशासनमभ्यनन्वत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सभ्यास्तु ये तत्र बभूवुरन्ये 

ताभ्याग्ृते घातैराष्टेण चेव । 
तेषामभूद्‌ दुःखमतीव रृष्णां 

दष्टा सभायां परिरृष्यमाणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


भीष्म उवाच-- 


न घर्मसोदम्यात्खुभगे विवेक 
स्तक्तोमि ते पश्चमिमं यथावत्‌ । 


( श्च् ) 


श्रस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं 
सखिया्च भतौबैशतां समीदय ॥ ५६ ॥ 
स्थजत सर्व परथिवी सद्धा 
युधिष्ठिरो धममेमथो न ज्यात्‌ । 
उक्तं जितोऽस्मीति च पारडवेन 
तस्मान्न शक्रोमि विवेक्कमेतत्‌ ॥ ६० ॥ 
दतेऽदितीयः शकुनिनैरेषु 
कन्तीखतस्तन निसृष्टकामः । 
न मन्यते तां निरूति युधिष्ठिर- 
स्तस्मान्न ते प्र्चमिमे चवीमि ॥ ६१ ॥ 
दरौपदयवाच- 
दाहय राजा कुशलेरनारयै- 
देष्टात्मभिरनेकूतिकैः सभायाम्‌ । 
यूतथियैनातिरूतथयलः 
। कस्मादयं नाम निखष्टकामः ॥ ६२ ॥ 
अशद्धभावेोनिरुतिपड्त्ते- 
रबुध्यमानः कुरूपाणडघाग्रयः । 
सेभूय सर्वैश्च जितोऽपि यस्मात्‌ 
पश्चाद्यं कैतवमभ्युपेतः ॥ ६३ ॥ 
तिष्ठन्ति चेमे कुरवः सभाया- 
मीशाः खुतानां च तथा स्वुषाणाम्‌। 
खमीच्त्य सवै मम चापि वास्य 
विन्त मे भ्रश्चमिमे यथावच्‌ ॥ ६४ ॥ 
नसा समा यत्न सन्ति च्द्धा 
नतेद्धाये न वदन्ति घम्‌ । 


( दर्द ) 


नासौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलनाचुविद्धम्‌ ॥ ६५॥ 
वैशंपायन उवाच- 
तथा व्रवन्तीं करूणं ख्दन्ती- 
मवेक्षमाणां कपणान्पतींस्तान्‌ । 
दुःशासनः परुषाण्यप्रियाणि 
वाक्यान्युवाचामधघुराणि चैव ॥ ६६ ॥ 
तां कृष्यमाणां च रजस्लां च 
स्रस्तोत्तरीयामतददैमाखाम्‌ । 
वकोदरः प्रच्य युधिष्ठिरं च 
चकार कोपं परमार्तरूपः ॥ ६७ ॥ 


-- --ष्टर्ण्डरर----- 
चीर हरणम्‌ । 
भीम उवाच-- 

भवन्ति गेदे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । 
न ताभिरुत दीव्यन्ति दया चैवास्ति तास्वपि ॥ १॥ 
काश्यो यद्धनमादार्षीद्‌द्रव्ये यच्चान्यदुत्तमम्‌ । 
तथान्ये पृथिवीपाला यानि रलान्दयुपादरन्‌ ॥ २ ॥ 
वाहनानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च । 
राज्यमार्मा वयं चैव कैतवेन हते परैः ॥२॥ 
न चमे तत्र कोपो.ऽभूत्लरवस्येशो दि नो भवान्‌ । 
इमं त्वतिक्रम मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४॥ 
पषा ह्यनदैती वाला पार्डवान्ध्राप्य कौरवैः । 
त्वत्कृते क्रिश्यते चदे शेरू तात्मभिः ॥ ५ ॥ 
श्रस्याः छते मन्वुस्यं त्वयि राजन्निपात्यते । 
वाह ते संग्रधच्यामि सददेवाचिमानय ॥ दे ॥ 


( १८७ ) 


श्रसुन उवाच-- 
न पुरा भीमसेन त्वमीडशीवदिता गिरः । 
परैस्ते नाशितं नूनं गरशसेधमैगौरवम्‌ ॥ ७ ५ 
न खकामाः परे कामौ घमैमेवाचरोततमम्‌ । 
आ्रातर घा्भिकं ज्येष्ठं को.ऽतिवर्तितुमरैति ॥ ८ ॥ 
आहतो टि परे राजा क्तात बतमनुस्मरन्‌ । 
दीग्यते परकामेन तन्नः कीर्तिकरं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमसेन उवाच 
एवमस्मिन्कतं विया यदि नादं धनञ्जय । 
दीत्तेऽप्नौ खदितौ वाहन नि्ैदेयं बलादिव ॥ १० ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
तथा तान्‌ दुःखितान्टष्टरा पाण्डवान्ध्रतराष्टूजः । 
रूष्यमाणां च पाञ्चालीं विकणे दइदमन्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 
याक्षसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं विरत पार्थिवाः । 
श्रविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥ १२.॥ 
भीष्मश्च धृतराष्टूश्च कुखचद्धतमादुभो । 
समेत्य नादतुः किचिद्धिदुर्च मदामति; ॥ १२ ॥ 
आरद्वाजश्च सवैषामाचायैः कृप पव च । 
कुत पएतावपि प्रश्ने नादतुर्धिंजसत्तमौ ॥ १४ ॥ 
ये त्वन्ये पृथिवीपालाः समेताः स्वेतो दिशम्‌ । 
कामक्रोधौ ससुत्खज्य ते च्रवन्तु यथामति ॥ १५५ 
यदिदं द्रौपदी वाक्यसुक्तवत्यसरूच्लुभा । 
 , विश्य कस्य कः प्तः पाधथिवा वदतो्तरम्‌ ॥ १६॥ 
वेशपायन उवाच-- 
प्वे ख वडुशः सवाचुङ्वांस्तान्सभासद्‌ः । 
न च ते पृथिवीपालास्तमूद्ः साध्वसाधु वा ॥ १७ ॥ 


( श्ट ) 


उक्त्वा ऽसरृत्तथा सर्वान्विकखैः प्रथिवी पतीन्‌ । 
पाणौ पाणि विनिष्पिष्य निःश्वसन्निदमववीत्‌ ॥ १८॥ 
विव्रत पृथिवीपाला वाक्ये मावा कथञ्चन । 
मन्ये न्याय्यं यद्‌ त्राह तद्धि वच्यामि कौरवाः ॥ १६ ॥ 
चत्वायौहु्मर्रे्ठा व्यसनानि महीक्तिताम्‌ । 
म्रगयां पानमन्तांश्च ग्राम्ये चैवातिरक्कताम्‌ ॥ २०॥ 
प्तेषु हि नरः सक्तो धर्ममुत्स्ज्य वतेते । 
यथाअयुक्तेन च कृतां क्रियां लोको न मन्यते ॥ २९॥ 
तथेयं पारुडुपुत्रेण व्यसने वत॑ता शशम्‌ । 
समाहतेन कितवेरास्थितो द्रौपदीपणः ॥ २२ ॥ 
साधारणी च सर्वैषां पाणडवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्वै चानेन पाण्डवेन रतः पणः ॥ २३ ॥ 
इयं च कीर्तिता ष्णा सोवलन परणा्थिना । 
पतत्सर्ध विचार्या मन्ये न विजितामिमाम्‌ ॥ २४॥ 
वैश्तपायन उवाच-- 
पतच्चुत्वा महान्नादः सभ्यानासुदतिष्ठत । 
विकर शसमानानां सौबल चापि निन्दताम्‌ ॥ २५॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेयः क्रोघधमूाखिछतः । 
प्रगृह्य रुचिरे वामिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
कणे उवाच-- 
दश्यन्ते वै विकर वैकृतानि बहन्यपि । 
तजातस्तद्धिनाशाय यथा-ऽभिररणिप्रजः ॥ २७॥ 
प्ते न किंचिदप्याहुश्चोदिता ह्यपि रष्णया । 
धर्मेण विजितामेतां मन्यन्ते द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ रम ॥ 
त्वं तु केवलवाल्येन धातराष्टू विदीर्यसे । 
यद्‌ च्रवीपि सभामध्ये वालः स्थविरभाषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


( १८६ ) 


न च घर्म यथावच्वं वेत्सि दुरयोंधन।चर । 
यद्‌ बरवीषि जितां रष्णां न जितेति खमन्दधीः ॥ ३० ॥ 
कथं ह्यविजितां रष्णां मन्यसे धृतराष्टूज । 
यदा सभायां सर्वस्वं न्यस्तवान्पारुडवाग्रजः ॥ ३१॥ 
अभ्यन्तरा च स्स्वे द्रौपदी भरतषभ । 
चवे घमेजितां रष्णां मन्यस न जितां कथम्‌ ॥ ३२॥ 
कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुक्ञाता च पारडवैः । 
भचत्यविजितः केन देतुनेषा मता तव ॥ २३ ॥ 
मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम्‌ । 
छयधर्मेखेति तजापि श्टयु मे वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्ठको भती खिया देवैर्विदितः कुरुनन्दन । 
इयं त्वनेकवशगा वन्धकीति विनिश्चिता ॥ २५ ॥ 
स्याः सभामानयने न चित्रमिति मे मतिः। 
पकाम्बरधरत्वे वाऽप्धथवा-ऽपि विवर्ता ॥ ३६॥ 
यच्चैषां द्वाविणं किचिद्ा चैषा ये च पारडवाः । 
सोवलेनेद तत्सं धर्मण विजितं वसु ॥ ३७ ॥ 
दुःशासन खबालो.ऽयं विकरः धराक्षवादिकः। 
पारुडवानां च वासांसि द्रौपदयाश्चाप्युपार ॥ ३८ ॥ 
वैशपायन उवाच- 
तच्छत्वा पाण्डवाः सवै स्वानि वासांसि भारत । 
शअवकीर्योत्तरीयासि सभायां समुपाविशन्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या वसनं वलात्‌ । 
सभामध्ये समात्िप्य व्यपाक्रष्टुं प्रचक्रमे ॥ ४० ॥ 
“श्मारूष्यमाखे वसने 1बेललाप दुःखिता 1 
ज्ञात मया वसिष्ठेन युर! गीतं मदात्मना ॥ ४९१॥ 
महस्यापदि सप्रासे स्मर्तव्यो भगवान्‌ दरिः । 


( २६० ) 


इति निश्चित्य मनसा शरणागतवत्सलम्‌ ॥ 
आङृष्यमारे वसने द्रौपदी रुष्णमस्मरत्‌ ॥ ४२ ॥ 
शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । ` 

गोविन्द पुरडरीकान्त रक्त मां शरणागताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हा कृष्ण द्वारकावासिन्कासि यादवनन्दन । 
इमामवस्थां सप्रा्तामनाथां किमुपेक्तसे ॥ ४४ ॥ 
गोविन्द द्वारकावािन्कृष्ण गोपीजनपिय । 

कोरवेः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ ४५॥ 
दे नाथ हे रमानाथ वजनाथार्तिनाशन । 
कौरवार्सवमघ्नां मामुद्धरस्व जनार्दन ॥ ४६ ॥ 
रूष्णरृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पादि गोविन्द कुरुमध्ये +वसीदतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इत्यजस्खरत्य रृष्ण सा हरिं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 

भ्रारदद्‌ दुःखिता राजन्मुखमाच्छाद्य भामिनी? ॥ ४८॥ 
तस्य प्रसादाद्‌ द्रौ पथाः कृष्यमाये ऽम्बरे तदा । 
तद्रुपमपरं वख भ्रादुरासीदनेकशः ॥ ४६ ॥ 
नान{रागविरागाणि वसनान्यथ वे प्रभो । 
श्रादुभैवन्ति शतशो धर्मस्य परिपालनात्‌ ॥ ५० ॥ 
ततो दलदलाशब्दस्तजासीद्धोरदशनः । 

तदद्ुततमं लोके वीदय सर्व महीश्तः ॥ ५१ ॥ 
शशंसु पदीं तत्र कुत्सन्तो धृतराष्ट्‌जम्‌ । 
"धिग्धिगित्यशिवां वाचमुत्स्जन्कौर वान्धरति ॥ ५२ ॥ 
यदा तु वाससां राशिः सभामध्ये समाचितः ।' 

तदा दुःशासनः श्रन्तो वीडितः समुपाविशत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शशाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्खनः। 
क्रोधाद्धिस्फुरमाणैौष्ठो विनिष्पिष्य करे करम्‌ ॥ ५७ ॥ 


( १६१ ) 


भीम उवाच-- ॥ 
इदं मे वाक्यमांदध्वं स्त्रिया लोकवासिनः । 
नोक्कपृै नरैरन्येन चान्यो यद्वदिष्यति ॥ ५५ ॥ 
यदेतदेवसुकत्वा.ऽदं न कयौ पृथिवीश्वराः । 
पितामहानां पूर्वेषां नां गतिमवाभ्रयाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्नस्य पापस्य दुवुद्धेभौरतापसदस्य च । 
न पिबेयं बलाद्वत्तो भिस्वा चेद्रुधिरं युधि ॥ ५७ ॥ 

वैशपायन उवाच -- 
तस्य ते तद्वचः श्रुत्वा रौद्रे लोमपदपैणम्‌ । 
परचक्रुवैडुलां पूजां छुत्सन्तो धतराष्टूजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न वित्रवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतमिति स्म द । 
खुजनः कोशति स्मात्र धृतराष्टू विगदैयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो बाह ससुत्ततप्य निवायै च सभासदः । 
विदुरः सर्वघमैश्च इदे वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 

विदुर उवाच-- 
द्रौपदी भश्नसुक्त्वेवं रोरवीति त्वनाथवत्‌ । 
नच विव्रत तं प्रश्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥ ६१॥ 
सभां प्रपयते भरश्नः ज्वलन्निव दव्यवाट्‌ । 
तं चै सत्येन घमैख सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ ६२ ॥ 
चभ्यै धश्चमतो चरयादायैः सत्येन मानवः । 
विचरयुस्तश्र तं भश्च कामक्रोध्वलातिगाः ॥ ६३ ॥ 
विकरौन यथाप्रह्लसुकृः भश्च नराधिपाः । 
भवन्तोऽपि दि तं भ्रञ्ने विच्रवन्तु यथामति ॥ ६७ ॥ 
योाहिगभ्रक्नन वित्रयाद्धमेदश खभां गतः । 
छेते या फलावासिस्तस्याः सोऽ समशयुते ॥ ६५ ॥ 


( १६२ ) 

यः पुन्वितथं व्रयाद्धमेदशीं सभां गतः । 

्रदरतस्य फलं रत्र स प्रा्नोतीति निश्चयः ॥ ६६ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 

विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचुः किंचन पाथिवाः। 

कणो दुःशासनं त्वाद छष्णां दासीं गृदान्नय ॥ ६७॥ 

तां वेपमानां सवीडां प्रलपन्तीं स्म पारडवान्‌ । 

दुःशासनः सभामध्ये विचकषे तपस्विनीम्‌ ॥ ६८॥ 


द्रोपद्या विलापः । 





द्रौपदयवाच-- 
पुरस्तात्करणीयं मे न कते कायैमुत्तरम्‌ । 
विद्भला.ऽस्मि रता.ऽनेन कर्षता वलिना बलात्‌ ॥ १॥ 
श्रभिवादं करोम्येषां कुरूणां कुरुसंसदि । 
न मे स्यादपराधोऽयं तदिदं न कतं मया ॥ २॥ 
वैशपायन उवाच-- 
सातेन च समाधूता दुःखेन च तपस्विनी । 
पतिता विललपिदं सभायामतथोचिता ॥ ३॥ 
द्रोपद्यवाच-- 
स्यंवरे यास्मि खपे रङ्ग समागते: । 
न टण्पूवौ चान्यत्र साऽदमदय सभां गता ॥ ४॥ 
यां न वायुने चादित्यो द्टवन्तो पुरा गे । 
साऽहमथ सभामध्ये दृष्टास्मि जनससदि ॥ ५॥ 
यां न ग्युष्यन्ति वातेन स्पृश्यमानां गृहे पुरा । 
स्मृश्यमानां सहन्तेऽद्य पारडवास्तां दुरात्मना ॥ ६ ॥ 
सयुष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पर्ययम्‌ । 


( १६३ ) 


स्नुषां दुदिवरं चैव क्रिश्यमानामनदैतीम्‌ ॥ ७ ॥ 

किन्वतः रपसं भूयो यवं खी सती शभा । 

सभामध्यं विगादेऽय क जु धमो मदीत्तिताम्‌ ॥ ८ ॥ 

धम्य सिय सभां पूवै न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 

सख नष्टः करवेयेषु पूर्वो ध्मः सनातनः ॥ & ॥ 

कथ हि भायी पारडूनां पातस्य स्वसा सती । 

वासुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १०॥ 

तामिमां धभमैराजस्य भार्यो सटशवणजाम्‌ । 

ब्रत दासीमदासीं वा तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ ११ ॥ 

श्रयं मां खटढं खुद्रः कौरवाणां यशोहरः। 

क्िश्चाति नादं तत्सो चिरं शच्यामि कौरवाः ॥ १२ ॥ 

जितां वा.ऽप्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा जचषाः। 

तथा भ्त्युक्कमिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ १३॥ 
भीष्म उवाच- 

उङ्ृवानस्मि कल्याणि धमेस्य परमा गतिः । 

लोके न शक्यते क्षातुमपि विज्ञेमदात्मभिः ॥ १४ ॥ 

बलवांश्च यथा घम लोके पश्यति पूरुषः । 

ख घर्मो घमेवेलायां भवत्यभिदतः परः ॥ १५॥ 

न विचेक्घु च ते ्रञ्चमिमं शक्तोमि निश्चयात्‌ । 

ख्मत्वाद्वहनत्वाच कायैस्यास्य च गोरवात्‌ ॥ १६ ॥ 

नूनमन्तः कुलस्यास्य भविता न चिरादिव । 

तथा दि रवः सवै लोभमोदपरायरणाः ॥ १७ ॥ 

कलेषु जाताः कल्याणि ज्यसनैरादता श्चशम्‌ । 

घम्यान्मारगान्न च्यवन्ते येषां नस्त्वे वधूः स्थिता ॥ १८ ॥ 

उपपन्नं च पाञचालि तवेदं च त्तमीदशम्‌ । 

यत्रच्छूमपि सभ्राता घमेमेवान्ववेखसे ॥ १६ ॥ 


( १६४ ) 


पते द्वोखादयश्चैव चरद्धा घर्मविदो जनाः । 

शल्यः शरीरेस्तिष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरस्तु ्र् ऽस्मिन्ध्रमाणमिति मे मतिः। 
अजितां चा जितां वेति स्वयं व्याख्यातुमर्हति ॥ २१॥ 


~:०:-~--- 
---~: ०; 


प्रतिज्ञकरणम्‌ । 
वैशंपायन उवाच-- 
तथातु दष्टा बहु तज्रदेवीं 
रारूयमाणां कुररीमिवार्ताम्‌। 
नेचुवचः स।ध्वथच।-ऽप्थसाधु 
मदीक्तितो धातैराष्टस्य भीताः ॥ १॥ 
दष्टा तथा पाथिवपुच्नपो्रां 
स्तृष्णीभूतान्धरूतराष्ट्स्य पुत्नः। 
स्मयन्निवेदं वचने वभि 
पाञ्चालराजस्य सुतां तदानीम्‌ ॥ २॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
तिष्ठत्वयं धश्च उदारसत्व 
भीमे जुन सददेवे तथेव । 
पत्यो च ते नङ्कले याक्षसेनि 
वदन्त्वेते वचनं त्वत्प्रसूतम्‌ ॥ ३॥ 
श्ननीभ्वरं वित्रवन्त्वायमध्ये 
युधिष्ठिरं तव पाञ्चालि हेतोः । 
कर्बन्तु सवै चाचखतं धर्मराजे 
पाञ्चालि त्व मोद्थसे दासभावात्‌ ॥ ४॥ 
ध्म स्थितो धमंसुतो महात्मा 
सये चेदं कथयत्विन्द्रकलट्पः । 


( १६५ ) 
ङशो वाते ह्यनीशो-ऽथवेष 
चाक्यादस्य क्तिभरमेकं भजस्व ॥ ५॥ 
सरव हीमे कौरवेयाः सभायां 
इुःखान्तरे वतैमानास्तवैव । 
न वित्रवन्त्यायैसत्वा यथावत्‌ । 
पर्तीश्च ते समवदयाल्पभाग्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
ततः सभ्याः कुरुराजस्य तस्य 
वाक्ये सर्वै पशशंसखुरतथो्ेः । 
चेलावेघांश्चापि चक्तनैदन्तो 
दहादेत्यासीदपि चेवातेनादः ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वा तु तद्धाक्यमनोहरं त- 
षश्चासीत्कौरवाणां समायाम्‌ । 
स्वै चासन्पार्थिवाः प्रीतिमन्तः 
ङुरुधरेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं च ते सवै समुदै्न्त पाथिवाः । 
कि जु वच्यति धमेल्ञ इति साचीरूताननाः ॥ ॥ & ॥ 
किं जु वच्यति वीभत्सुरजितो युधि पारडवः। 
भीमसेनो यमो चोभौ शरश कोतूदलान्विताः ॥ १० ॥ 
तस्मिश्चपरते शब्दे भीमसेनो.ऽत्रवीदिदम्‌ । 
अग्र्य खचिरं दिव्यं सुज चन्दनचितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यद्येष गुखरस्माके धमराज महामनाः । 
न प्रभुः स्यात्कुलस्यास्य न वय मषयेमटि ॥ १२ ॥ 
शतो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः। 
मन्यते जितमात्मानं यदेष विजिता वयम्‌ ॥ १३॥ 
न हि सुच्येत मे जीवन्पदा भूमिसुपस्पशन्‌ । 


( रकष् ) 


मर्त्यधमौ परागुश्य पाञ्चाल्या मूचैजानिमान्‌ ॥ १४॥ 
पश्यध्वं ह्यायतौ चत्तो भुजौ मे परिघाविव । 
नैतयोरन्तरं प्राप्य मुच्येतापि शतक्रतुः ॥ १५ ॥ 
धर्मपाशसितस्त्वेवमधिगच्छामि सङ्कटम्‌ । 
गोरवेण निरुद्धश्च निग्रहादजुनस्य च ॥ १६॥ 
धर्मराजनिखष्टस्त॒ सिहः चुद्र खगानिव । 
घार्तराष्टूानिमान्पापान्निप्िषेयं तलासिभिः ॥ १७ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
तसुवाच तदा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च । 
त्तम्यतामिदमिव्यव सथ संभाव्यते त्वयि ॥ १८॥ 
करी उवाच-- 
जयः किलमे ह्यधना भवन्ति 
दासः पुत्रश्चाख्वतन्त्रा च नारी । 
दासस्य पली त्वघनस्य भद्र 
हीनेश्वरा दासधन च सर्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रविश्य राक्षः परिवारं भजस्व 
तत्ते कार्य शिष्टमादिश्यत.ऽज । 
ईशास्तु सवै तव राजपुत्रि 
भवन्ति वै घार्वराष्टा न पाथः ॥ २० ॥ 
श्रन्ये चृणीष्व पतिमाशु भामिनि 
यस्मादास्य न लभसि देवनेन । 
श्रवाच्या वै पतिषु कमद्त्ति- 
नित्यं दास्ये विदितं तत्तवास्तु ॥ २१॥ 
पराजितो नकुले भीमसनो 
युिष्ठिरः सदेदवाज्चैनौ च । 


( १६७ ) 


द्ाखीभूता त्वे दि वै याक्षसेनि 
पराजितास्ति पतयो नेव सन्ति ॥ २२॥ 
प्रयोजने जन्मनि कि न मन्यते 
पराक्रमं पौरष चेव पाथः । 
पाञ्चाल्यस्य दुपदस्यात्मजामिमां 
सभामध्ये यो व्यदेवीदृग्लदेयु ॥ २३ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
तद्वै श्रुत्वा भीमसनो.ऽत्यमर्षौ 
शेश निशश्वास तदा.ऽऽतैरूपः। 
राजाुगो घमेपाशाचुबद्धो 
ददन्निवेनं कोधसरक्कट्टिः ॥२४ ॥ 
भीम उवाच-- 
नाहं प्ये खूतपुत्रस्य राज- 
न्नेष सत्ये दासधमैः परदिष्टः। 
कि विद्धिषो वै मामेव ग्यादेरेयु- 
नौदेवीस्त्वं ययनया नरेन्द्र ॥ २५ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
भीमसेनवचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
युधिष्ठिरसुवाचेदं तुषष्णीभरूतमचेतनम्‌ ॥ २६ ॥ 
भीमाजुनो यमौ चैव स्थितो ते चप शासने । 
भश्च ब्रहि च रष्णां त्वमजितां यदि मन्यसे ॥ २७ ॥ 
पवसुक्त्वा तु कौन्तयमपोह्य वसनं स्वकम्‌ । 
स्मयज्निवेर्य पाञ्चालीमेभ्वयैमदमोददितः ॥ २८ ॥ 
कदलीद्रडसशं स्ैलच्तणसंयुतम्‌ । 
गजदस्तप्रतीकाशं वञ्ञ्रतिमगोरवम्‌ ॥ २६ ५ 
` अभ्युत्स्मयित्वा राधेयं भीममाघषेयन्निव । 


( १६८ ) 


दवोपथाः परत्तमाणायाः सनव्यमूरुमदशैयत्‌ ॥ ३० ॥ 
मीमसनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते । 
भ्रोवाच राजमध्ये तं सभां विश्चावयन्निव ॥ ३१ ॥ 
पिभिः सद सालोक्यं मा स्म गच्छेद्‌ कोदरः । 
यदयेतमूर्‌ गदया न भिन्यां ते महादवे ॥ २२ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
क्रद्धस्य तस्य सवेभ्यः स्रोतोभ्यः पावकार्चिषः । 
ब्र्तस्येव विनिशरूः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ ३३ ॥ 
विदुर उवाच- 
पर भय पश्यत भीमसेना- 
त्तदूवुध्यध्व पार्थिवाः प्रातिपेयाः 1 
दैवेरितो नूनमयं पुरस्ता- 
व्परो.ऽनयो भरतेषूदपादि ॥ ३४ ॥ 
श्रतिद्यृते छृतमिदे धातैराष्ट्‌ 
यस्मात्स्ियं विवदध्वं सभायाम्‌ । 
योगत्तिमौ नश्यतो वः समग्रो 
पापान्मन्बान्कुरवो मन्व्यन्ति ॥ ३५॥ 
दमे धर्म कुरवो जानता 
ध्वस्ते धम परिषत्सप्रदुष्येत्‌। 
इमां चेत्पूरवै कितवो.ऽग्लदिष्य- 
दीशो.ऽभ्रविष्यदपराजितार्मा ॥ ३६ ॥ 
स्वमन य्ेतद्धिजित धन स्या- 
देवं मन्ये यस्य दीव्यत्यनीशः । 
गान्धारराजस्य वचो निशम्य 
चमीदस्मात्कुरवो माऽपयात ॥ ३७ ॥ 


( १६६ ) 


दुयोधन उवाच-- 
भीमस्य वाक्ये तद्वदेवा्ैनस्य 
स्थितोऽहं वै यमयोश्चेवमेव । 
युधिष्ठिरं ते परवदन्त्वनीश- 
मयो दास्यान्मोच्यसे याज्ञसेनि ॥ ३८ ॥ 
श्रञ्जुन उवाच-- 
ईशो राजा पूवैमासीदृग्लदे नः 
कन्तीखता धर्मराजो मदात्मा । 
ईैशस्त्वयं कस्य पराजितात्मा 
तज्जानीध्व कुरवः सव पव ॥ ३६ ॥ 
कणे उवाच 
दुश्शासन निवोधदे वचन वै भभाषितम्‌ । 
किमनेन चिरं वीर नयस्व द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ 
दासीभावेन भुव त्व यथेष्टे कुरुनन्दन ॥ ४० ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरब्रवीत्‌ । 
साधु कर मदावादो यथेष्टे क्रियतामिति ॥ ४१ ॥ 
ततो दुश्णासनस्तूरी दरुपदस्य खुतां बलात्‌ । 
श्रवेशयितुमारज्यः स चकषे दुरात्मवान्‌ ॥ ४२॥ 
ततो विक्रोशति तदा पाञ्चाली वरबरिनी । 
बौपद्यवाच-- 
परित्रायस्व मां भीष्म द्वोण द्रौरे तथा रूप ॥ ४३॥ 
परित्रायस्व विदुर धर्मिष्ठो घर्मवत्सल । 
ध्रुतराष्ट्‌ महाराज परित्रायस्व वै स्नुषाम्‌ ॥ ७७॥ 
गान्धारि त्व मदाभागे सयैक्ञे स्यदशिीनि । 
परिजायस्व मां भीरं खुयोघनभयार्दिताम्‌ ॥ ४५॥ 


( २० ) 


त्वमायें वीरजननि किं मां पश्य सि यादवीम्‌ । 
ङ्खिश्यमानामनययेंस न चायस्ि वधूं स्वकाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि लालप्यमानां मां न कश्चित्किचिदव्रवीत्‌ । 
हा हतास्मि सुमन्दात्मा खयोधनवशं गता ॥ ७७ ॥ 
न वे पाणडु्नरपतिन धमो न च देवराद्‌ । ` 
न वायुनै!भ्विनौ वाऽपि परित्रायन्ति वै स्नुषाम्‌ ॥ 
धिक्ष्ं यदि जीवेयं मन्दभाग्य! पतिव्रता ॥ ७८ ॥ 
विदुर उवाच-- 
म्णोमि वाक्यं तव राजपुत्रि 
नेमे पाथोः किचिदपि षन्ति । 
सात्वं प्रियाथ ग्रु वाक्यमेत- 
य दुच्यते पापमतिः रत्नः ॥ ४६ ॥ 
सुयोधनः सानुचरः सुदुष्टः 
सदैव राज! निरूतः सूनुना च । 
यदेष वाचं मह दुच्यमानां 
न श्रोष्यते पापमतिः सुदुष्टः ॥ ५० ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
इत्येवमुक्त्वा द्रुपदस्य पुत्री 
त्तत्ताऽव्रवीद्धुतराष्टूस्य पुत्रम्‌ । 
माक्िश्यतां वे द्रुपदस्य पुत्री 
मा त्वे चरीं द्रद्यसि राजपुत्र ॥ ५१॥ 
वैशंपायन उवाच-- 
तमवभुक्त्वा भरधमं ध्रूतराष्टूमुवाच ह 1 
विदुर उवाच-- 
यथेव त्वं मद(राज सङ्केशयसि द्रौपदीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रचिररेशेव कालेन पुत्रस्ते सह मन्त्रिभिः । 


( २०९ ) 


ममिष्यति स्तयं पापः पाणडवच्तय कारणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भीमाञ्ुनाभ्यां कद्ाभ्यां माद्रीपुत्रह्मयेन च । 
तस्मान्निवारय खतं मा विनाशं विचिन्तय ॥ ५४ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
पतच्रुत्वा मन्दबुद्िरनो त्तरं किचिदव्रवीत्‌ । 
ततो दुर्योधनस्तत्र दैवमोदवलात्कतः ॥ ५५ ॥ 
अचिन्त्य ततवैचनं द्ैणायतलोचनः 1 
उरू दशयते पाणेः द्रौपद्या वै मुदम: ॥ ५८ ॥ 
उरो संदश्यमाने तु निरीद्य तु सयोचनम्‌ । 
दृकोद्रस्तदालोक्य नेत्रे चोल्फाटय लोदिते ॥ ५७ ५ 
पतत्समीद्यात्मनि चावमान 
नियम्य मन्युं बलवान्स मानी । 
राजाजुजः संसदि कौरवाणां 
विनिष्करमन्वाक््यमुवाच भीमः ॥ ५८ ॥ 
श्रं दुर्योधने दन्ता करे दन्ता घनञ्जयः । 
शकुनि चाद्तकितवं सहदेवो हनिष्यति ॥ ५६ ॥ 
इदं च भूयो वच्त्यामि सभामध्ये दद्वः । 
सव्यं देवाः करिष्यन्ति यद्रो युद्धं भविष्यति ॥ ६० ॥ 
खुयोधनमिमं पापे हन्ताऽस्मि गदया युधि । 
शिरः पादेन चास्याहमधिष्ठास्यामि भूतले ॥ ६९ ५ 
वच्चः शरस्य निवौस्य परुषस्य दुरात्मनः । 
दुश्शासनस्य रुधिरं पास्यामि स्छगराडिव ॥ ६२ ॥ 
अजुन उवाच-- 
भीमसेन न ते खन्ति येषां वैर त्वया सद । 
मन्दा गृेषु सुखिनो न बुद्धन्ते महद्भयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नैव वाचा ञ्यवसिते भीम विक्षायते खताम्‌। 


( २०२ ) 


यदि स्थास्यन्ति सङ्व्रामे क्षत्रधर्मेण वै सखद ॥ ६४ ॥ 
दरयो घनस्य करस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुश्शासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ६५॥ 
श्रस्टरायतारं व्रं प्रहृष्टानां दुरात्मनाम्‌ । 
भीमसेन नियोगात्ते हन्त।.ऽहं करीमाहवे ॥ ६६ ॥ 
करी कर्णानुगांश्चैव रणे हन्ताऽस्मि पत्निभिः । 
ये चान्ये बिभ्रयोत्स्यन्ति वुद्धिमोदेन मां सपाः । 
तान्स्म सर्वान्छितै्वाशर्मता-ऽस्मि यमसादनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चलेद्धि हिमवान्स्थानान्निष्प्रभः स्यादिवाकरः । 
शेत्ये सोमात्प्रणश्येत मत्सत्यं विचलेयदि ॥ दे८ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
इत्युक्कवति पार्थं तु श्रीमान्माद्र वतीसुतः । 
प्रगृह्य विपुले बाहुं सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
सौवलस्य वधप्रेप्सुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
क्रोधसंरक्तनयनो निश्वस्य च मुदुमहुः ॥ ७० ॥ 
सहदेव उवाच-- 
यानत्तान्मन्यसर मूढ गान्धाराणां यशोहर । 
नैते यस्ताः शिता वाणास्त्वयेते समरे ध॒ताः ॥ ७१ ॥ 
यथा चैव) क्रवान्भीमस्त्वामुदिश्य सवान्धवम्‌ । 
कता.ऽदं कर्मणा चास्य कुरुकार्याणि सर्वशः । 
यदि स्थास्यसि सङ्घ्रामे क्षत्रधरमेण सौवल ॥ ७२ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
सहदेववचः श्रुत्वा नकुलोऽपि विशांपते । 
दशैनीयतमेो नृणामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नकल उवाच - 
सुतेयं यक्ञसनस्य यूते ऽस्मिन्धृतराष्टूजः । 


( २० ) 


जवः धाविता रूक्ता धूर्तैडु्योंधनमभियैः ॥ ७४ ॥ 
चासैराष्टून्खदुॐततान्सुमूधैन्कालचोदितान्‌ । 
दश्वविष्यामि भूविष्ठमदं वैवस्वतच्तयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
उलूकं च दुरात्मानं सोवलस्य प्रियं सुतम्‌ । 
इन्ताऽहमस्सि समरे मम श्रं नराघमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
निदेश्णाद्धमराजस्य द्रौपद्याः पदर्वौ चरन्‌ । 
निधार्वराष्टूं पूथिवीं कतास्ि नचिरादिव ॥ ७७ ॥ 
द्वौपदवाच-- 
यस्माष्वोरं दशयसे यस्माच्चोरुं निर्खत्तसे । 
तस्मात्तव ह्यघर्भिषठ ऊरो खत्युभेविष्यति ॥ ७८ ॥ 
यस्माच्चैवं क्रशयति श्राता ते मां दुरात्मवान्‌ । 
तस्माद्‌खूथिरमेवास्य पास्यते वै ढकेाद्रः ॥ ७६ ॥ 
इमं च पापिष्ठमतिं करी ससुतवान्धवम्‌ । ` 
सामात्यं सपरिवार हनिष्यति घनञ्जयः ॥ ८० ॥ 
चुद्रधर्म नेकविकं शकुनिं पापचेतसम्‌ । 
खददेवो रणे कुद्धो हनिष्यति सबान्धवम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कैशपायन उवाच - 
पवमुङ्ते तु चचने द्रौपद्या ध्मशीलया । 
ततो-न्तरित्तात्छमहत्पुष्पवषेमवापतत्‌ ॥ ८२ ॥ 
तेषां तु वचनं श्युत्वा नोचुस्तज सभासदः । 
अनस्य भयाद्राजन्नभूननिश्णब्दमज वे ॥ ८३ ॥ 





साकित्रयुपाख्यानम्‌ । 


आसीन्मद्वेषु घमौत्मा राजा परमधार्मिकः । 
जह्यरयश्च महात्मा च सत्यसन्धो जितेन्दियः ॥ १॥ 


( २०४ ) 


यज्वा दानपतिरद्तः पौरजानपदधियः । 

पार्थिवोऽश्वपतिनौम सर्वभूतदिते रतः ॥ २॥ 

त्तमावाननपत्यश्च सत्यवाग्विजितेन्द्रियः । 

श्रतिक्रान्तेन वयसा सतापमुपजग्मिवान्‌ ॥ ३॥ 

शअरपत्योत्पादनाथं च तीं नियममास्थितः । 

काल परिमितादारो बरह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 

हृत्वा शतसदखं स साविञ्या राजसत्तम । 

पष्ठ षष्ठे तदा काल वभूव मितभोजनः ॥ ५॥ 

पतेन नियमेनासीद्धषौरय छटादशेव तु । 

परे त्वष्टादश व्ये साविन्नी तुष्टिमभ्यगात्‌ ॥ ६॥ 

रूपिणी तु तदा राजन्दशंयामास तं चरपम्‌ । 

श्रिदोत्रात्समुल्थाय दपण महतान्विता ॥ ७ ॥ 

उवाच चैनं वरदावचनं पार्थिव तदा । 

सा तमश्वपति राजन्सावित्री नियमेख्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

वरं रणीष्वाश्वपत मद्रराज यदीप्सितम्‌ । 

न प्रमादश्च ध्मैषु कतेभ्यस्त कथचन ॥ ६॥ 
श्रभ्वपतिरुवाच-- 

व्टाऽसि यदि मे देवि वरमेतं चरणोम्यदम्‌ । 


सताने परमो ध्म इत्याहुर्मो द्विजातयः ॥ १०॥ 
साविच्युवाच-- 

पूर्वमेव मय। राजन्नमभिध्रायमिमे तव । 

क्षत्वा पुत्राथमुक्को वै भगवांस्ते पितामदः ॥ ११॥ 

भरसादाश्चैव तस्मात्ते स्वयभू विदिताद्धुवि । 

कन्या तेजस्विनी सोम्य ्िपरमेव भविष्यति ॥ १२ ॥ 

भ्राप्ते काले तु खुषुवे कन्यां तद्राजमदहिषी । 

क्रियाश्च तस्या मुदितश्चक्रे च जरपसत्तमः ॥ १३॥ 


( २०४५ ) 


साविचया प्रीतया दत्ता साविच्या इुतया शपि । 
साविन्नीत्येव नामास्याश्चक्रर्विभ्रास्तथा पिता ॥ १४ ॥ 
सा विग्रहवतीव श्रीव्यैवधेत नरपात्मजा। 
कालन चापि सा कन्या यौवनस्था वभूव ॥ १५ ॥ 
यौवनस्थां तु तां दष्टा स्वां सुतां देवरूपिणीम्‌ । 
अयाच्यमानां च वरैगरृपतिदःखितोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
राजोवाच-- 
पुन्नि भ्रदानकालस्ते न च कच्िदद्रणोति माम्‌ । 
स्वयमन्विच्छु भर्तारं गुणैः सट शमात्मनः ॥ १७ ॥ 
भ्राथितः पुरूषो यश्च स निवेयस्त्वया मम । 
विख्या प्रदास्यामि वरय त्वे यथेप्सितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्वसुक्त्वा दुदितरं तथा बद्धाश्च मन्त्रिणः । 
व्यादिदेशादयान्ने च गम्यतां चतय चोदयत्‌ ॥ १६ ॥ 
सा-ऽभिवाथ पितुः पादो बीडितेव तपस्विनी । 
-प्रितुर्चं चनमाल्ञाय निञजगामाविचारितम्‌ ॥ २० ॥ 
मान्यानां तत्र इद्धानां रत्वा पादाभिवादनम्‌ । 
वनानि क्रमशस्तात सवौर्येवाभ्यगच्छत ॥ २९१ ॥ 
प्व तीर्थषु सर्वेषु धनोत्सर्गं चपात्मजा । 
कुवैती दिजसुख्यानां तं तं देश जगाम द्‌ ॥ २२॥ 
ततोऽभिगम्य तीथौनि सर्वीणयेवाश्चमांस्तथा । 
आजगाम पितुवेश्म सावित्री सद मन्तिभिः ॥ २३ ॥ 
नारदेन सद्ासीने सा दष्टा पितरं मा । 
उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम्‌ ॥ २४७॥ 
नारद्‌ उवाच-- 
क गता.ऽभूत्खतेयं ते कतश्चैवागता चप । 
किमथ युवतीं मे न चैनां सथयच्छुसि ॥ २५॥ 





( रन्दे ) 

श्रश्वपतिरुवाच-- 

कायण खल्वनेनैव प्रेषितायैव चागता । 

पतस्याः श्रु देवधर भतरं योऽनयाचरतः ॥ २६ ॥ 
साविच्युवाच-- 

श्रासीच्छाल्वेषु धमौत्मा त्ततरियः पृथिवीपतिः । 

य॒मत्सेन इति ख्यातः पश्चाच्चान्धोवभूव द ॥ २७॥ 

विनष्टचल्ञुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः । 

सामीप्येन हत राज्यं चिदे ऽस्मिन्पू्ववेरिणा ॥ २८ ॥ 

स बालवत्सया साय भायैया भरस्थितो वनम्‌ । 

महारण्यं गतश्चापि तपस्तेपे महाव्रतः ॥ २६ ॥ 

तस्य पुत्रः पुरे जातः सन्रद्धश्च तपोवने । 

सत्यवानयुरूपो मे भर्तोति मनसा चतः ॥ ३०॥ 
नारद्‌ उवाच-- 

श्रो वत महत्पापं साविञ्या चरपते रुतम्‌ । 

श्मजानन्त्या यदनया गुणवान्सत्यवान्तृतः ॥ २१॥ 

सत्य वदत्यस्य पिता सत्यं माता धभाषते । 


तथाऽस्य व्राह्मणाश्क्रनौमरेतत्सत्यवानिति ॥ २२॥ 
राजोवाच-- ॥ 

श्रपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान्वा छपात्मजः । 

त्माचानपि वा शूरः सत्यवान्पिठवत्सलः ॥ २३ ॥ 
नारद उवाच-- 

विवस्वानिव तेजस्वी ब्ृदस्पतिसमोमतौ । 

महेन्द्र इव वरश्च वसुधव क्षमान्वितः ॥ २४७ ॥ 
राजोवाच-- 

` मपि राजात्मजे दाता बह्मरयश्चापि सत्यवान्‌ । 
रूपवानयप्युदारो वाऽप्यथवा परियद्शैनः ॥ ३५॥ 


( २०७ ) 


नारद्‌ उवाच-- 
सांकृते रन्तिदेवस्य स्वशक्रश्चा दानतः समः। 
्मण्यः सत्यवादी च शिविरौशीनरो यथा ॥ ३६ ॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवत्पियदशेनः। 
स्पेणान्यतमे.ऽभ्विभ्यां युमत्सनसखुतो वली ॥ ३७ ॥ 
ख वदान्यः स तेजस्वी धीमांश्चैव त्तमान्वितः । 
स दान्तः स खदुः शुरः ससत्य सयतेन्द्रियः ॥ 
सन्मे्ः सोनसूय्च स हीमान्यतिमांश्च सः ॥ ३८ ॥ 
राजोवाच- 
गुरेरूयत सवैर्त भगवन्प्रव्रवीषि मे 1 
दोषानप्यस्य मे बि यदि सन्तीद केचन ॥ ३६ ॥ 
नारद्‌ उवाच-- 
प्क एवास्य दोषो दि गुणानाक्रम्य तिष्ठति । 
खच दोषः प्रयल्ेन न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्को दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽयप्रभरुति सत्यवान्‌ । 
सवत्सरेण त्तीणायुरदेदन्यासं करिष्यति ॥ ४१॥ 
राजोवाच 
पहि सावित्रि गच्छस्व अन्य वरय शोभने । 
तस्य दोषों महानेको गुणानाक्रम्य च स्थितः ॥ ४२ ॥ 
यथा मे भगवानाद नारदो देवसत्छृतः । 
स्तवत्सेरेण सोऽल्पायुदेदन्यासं करिष्यति ॥ ४३ ॥ 
साविच्युवाच- 
खरूदेशो निपतति सकृत्कन्या भदौीयते । ` , 
सर्वा ददानीति ्रीरयेतानि सङत्सर्त्‌ ॥ ४७॥ 
दीघौयुरथवा-ल्पायुः सगुणे निरणोऽपि वा । 
सरवतो मया मतौ न दवितीयं शणोभ्यदम्‌ ॥ ४५॥ 


नारद उवाच- 
स्थिरा बुद्धिर्नरशरेष्ठ साविच्या दुदितुस्तव । 
नैषा वारयितुं शक्या धमीदस्मात्कथचन ॥ ४६ ॥ 
नान्यस्मिन्पुरुये सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः । 
भ्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दुदितुस्त् ॥ ७७॥ 
राजोवाच-- 
श्रविचाट्यमेतदुक्कं तथ्यं च भवता वचः। 
करिष्याम्येतदेवे च गुरुर्हि भगवान्मम ॥ ४८ ॥ 
नारद उवाच-- 
श्रविश्रमस्तु साविच्याः प्रदाने दुदितुस्तव । , 
साधयिष्याम्यदे तावत्सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ४६॥ 
एवमुक्त्वा खमुत्पत्य नारदइखि दिवे गतः । 
राजाऽपि दुदितुः सज वैवादिकमकारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
च्रथ कन्याप्रदाने स तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
समानिन्ये च तत्स भारड वैवाहिकं चपः ॥ ५१ ॥ 
ततो चरद्धान्दिजान्सवाचत्विकसभ्यपुरोदितान्‌ । 
समाह्वय दिने पुण्य धययेो सह कन्यया ॥ ५२॥ 
मेध्यारण्य स गत्वा च युमत्सेनाश्चम चपः । 
पद्धथामिव दिजः सारं राजर्षिस्तमुपागमत्‌ ॥ ५३ ॥ 
स राजा तस्य राजैः छृत्वा पूजां यथा.ऽदैतः । 
वाचा सुनियतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सखाविक्री नाम राजये कन्येये मम शोभना । 
तां स्वधर्मेण धमेन् स्वुषायं त्व गृहाण मे ॥ ५५ ॥ 
दयुमत्सेन उवाच-- 
च्युताः स्म राज्याद्वनवासमाधिता- 
आराम घर्मै नियतास्तपस्विनः । 


( २०६ ) 


कथं त्वनदौी वनवासमाश्चमे 
सहिष्यति कशमिमे खता तव ॥ ५६ ॥ 
श्रश्वपतिखुवाच-- 
खख च दुःख च भवाभवात्मकं 
यद्‌एविजानाति खताऽदमेव च । 
न मद्धिये युज्यति वाक्यमीदशे 
विनिश्चयेनाभिगतोरस्मि ते चुप ॥ ५७ ॥ 
श्राशां नासि मे हन्तु सोष्टदार्थणएतस्य च । 
छ्रभितश्चागतं प्रेम्णा भरत्थाख्यातु न मा-ऽदैसि ॥ ५८ ॥ 
श्ननुरूपे दि युक्तश्च त्वं ममां तवापि च । 
स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भार्य सत्यवतस्ततः ॥ ५६॥ 
द॒मत्सेन उवाच -- 
पूमैमेवाभिलषितः सबन्धो मे त्वया सद्‌ । 
श्रष्टराज्यस्त्वहमिति तत पतद्विचारितम्‌ ॥ ६०॥ 
श्रभिश्रायस्त्वयं यो मे पूवैमेवाभिकाङ्क्तितः । 
स निर्वतेतु मे येव काङ्क्तितो ह्यसि मे.ऽतिथिः ॥ ६१॥ 
ततः स्वीन्समानाय्थ द्विजानाश्चरमवासिनः। 
यथाविधिससुदाद कारयामासतुर्पौ ॥ ६२॥ 
दत्वा सोऽभ्वपतिः कन्यां यथा सपरिच्चदम्‌ । 
ययौ स्वमेव भवने युक्तः परमयामुद्‌ा ॥ ६३ ॥ 
खत्यवानपि तां भाया लन्ध्वा सवैगुखान्विताम्‌ । 
सुसुदे खा च तं लन्ध्वा भतौरं मनसेप्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मते पितरि खवौखि सन्यस्याभरणानि सा । 
जणे वल्कलान्येव वख काषायमेव च ॥ ६५५ 
परिचाररौर्चेव भशरयेण दमेन च । 
सवैकामक्ियाभिश्च खवैषां तु्टिमादघे ॥ ६६ ॥ 


( २१० ) 


प्व तत्राश्रमे तेषां तदा निवसतां सताम्‌ । 
कालस्तपस्यतां कञ्िदपाक्रामत भारत ॥ ६७ ॥ 
साविञ्या ग्लायमानायास्ति्ठन्त्यास्तु दिवानिशम्‌ । 
नारदेन यदङ्गं तद्वाक्य मनसि वैते ॥ ६८ ॥ 

ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । 

भाक्तः स कालो मर्तव्ये यत्र सत्यवता चप ॥ ६६ ॥ 
गणयन्त्याश्च सावि्या दिवस दिवसे गते । 

यद्धाक्ये नारदेनोक्क वतैते हदि नित्यशः ॥ ७० ॥ 
चतुधऽहनि मर्तव्यमिति सचिन्त्य भामिनी । 

घत चिरात्रमुदिश्य दिवारान्न स्थिताभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जयोदश्यां चोपवासं प्रतिपत्सु च पारणम्‌ । 
श्रायुष्यं वधते भवौत्तनानन भारत ॥ ७२ ॥ 
श्वोभूते भैमरणे साविव्या भरतषभ । 
दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सखा राजिर्व्यत्यवर्तत ॥ ७३ ॥ 
शरद्य तदिवसं चति हुत्वा दीं इताशनम्‌ । 
युगमाजोदिते स्य कृत्वा पौवालिकीः क्रियाः ॥ ७४ ॥ 
जते समाप्य सावित्री स्नात्वा शुद्धा यशस्विनी । 
ततः सवोन्दिजान्बदधान्भ्वश्रं श्वशुरमेव च ॥ 
अभिवायानुपूव्येण ्राज्जलिनियता स्थिता ॥ ७५ ॥ 
अरवैधव्याशिषस्त तु साविच्यर्थं दिताः शभाः। 
उचुस्तपस्विनः सवै तपोवननिवासिनः ॥ ७६ ॥ 
एवमस्त्विति साविजी ध्यानयोगपरायणा । 

मनसा ता गिरः सर्वाः भरत्यगरहञ।त्तपस्विनी ॥ ७७ ॥ 
ते कालं तं मुद्धतं च प्रतीत्तन्ती शरपात्मजा । 

यथोङ्घ नारदवचशिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ ७८ ॥ 
ततस्तु श्वश्श्वशुरावूचतुस्तां खपात्मजाम्‌ । 


( २११९ ) 


पकान्तमास्थितां वाक्त्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ ७६ ॥ 

रतं यथोपदिष्टं तु तथा तत्पारितं त्वया । 

श्रादारकालः सम्प्रा्षः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
साविन्युवाच-- 

रस्तं गते मया.$ऽदिव्ये मोक्तव्यं छतकामया । 

पष मे इदि सकल्पः समयश्च कतो मया ॥ ८१॥ 

पव सभाषमाणायाः सावित्या भोजनं भ्रति । 

स्कन्ये परशमादाय सत्यवन्ध्रस्थितो वनम्‌ ॥ ८२॥ 

सावित्री त्वाद्‌ भतीरं नैकस्त्वे गन्तुमदैसि । 

खद त्वया गमिष्यामि न दि त्वां दातुमुत्सदे ॥ ८३ ॥ 
सत्यवाचवाच-- 

वने न गतपूरवै ते दुःखः पन्थाश्च भामिनि। 

व्रतोपवाखन्तामा च क्थ पद्धभ्यां गमिष्यसि ॥ ८७ ॥ 
साविच्युवाच-- 

उपवासखान्न मे ग्लानिनौस्ति चापि परिध्रमः। 

गमने च छृतोत्सादां ्रतिषेद्धं न मा-ऽदैसि ॥ ८५॥ 
सत्यवाचुवाच-- 

यदि ते गमनोत्सादः करिष्यामि तव भयम्‌ । 

मम त्वामन्त्रय गुरून्न मां दोषः स्पृशेदयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

साऽभिवाद्यात्रवीच्छ्वश्चे श्वशुरं च महाता । 

श्रयं गच्छति मे भतौ फलाहारो मद्ावनम्‌ ॥ ८७ ॥ 

इच्छेयमभ्यजश्षाता च्रायैयाश्वश्युरेसए ह । 

नेन सद निगैन्तु न मेऽद्य विरदः समः ॥ ८८ ॥ 

गुवैश्िदोच्राथकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव । 

न निवायौऽनिवायैः स्यादन्यथा भस्थितो वनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सबत्सरः किंचिदूनो न निष्कान्त ऽमाश्चमात्‌ । 


( २१२ ) 
वने कुखुमितं द्रष्टु परं कोतूदलं दि मे ॥ ६० ॥ 
दछय॒मत्तन उवाच-- 
यदा भ्रथृति साविजी पिजा दत्ता स्युषा मम। 
नानया.ऽभ्य धनायुक्कमुक्तपूर्व स्मराम्यहम्‌ ॥ ६१॥ 
तदेषा लभतां कामे यथाभिलषितं वधूः । 
श्रभ्रमादश्च क्तव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥ ६२ ॥ 
उभाभ्यामभ्यजुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी । 
खट भत्र हसन्तीव हृदयेन चिदूयत। ॥ ६३॥ 
च्रनु्रजन्ती भतौरं जगाम श्छदु गामिनी । 
द्विचेव हृदयं कृत्वा तं च कालमयक्तती ॥ &७ ॥ 
श्रथ भायौसदायः स फलान्याद।य वीर्यवान्‌ । 
कठिन पूरयामास ततः काष्ठान्यपाटयत्‌ ॥ ६५॥ 
तस्य पारयतः काष्ठं स्वेदो वे समजायत । 
व्यायामेन च तेनास्य जके शिरसि वेदना ॥ ६६ ॥ 
सोऽभिगम्य प्रियां भायौमुवाच श्रमपीडितः । 
व्यायामेन ममानेन जाता शिरसि वेदना ॥ &७ ॥ 
श्ङ्गानि चैव सावित्री हदयं दूयतीव च । 
छ्मस्वस्थमिव चात्मानं लत्तये मितभाषिणि ॥ 8८ ॥ 
शुज्ञैरिव शिरो विद्धमिदं संलच्तयाम्यटम्‌ । 
श्रमन्तीव दिशः सवौश्चक्रारूढं मनो मम । 
तत्सवप्तुमिच्छे कट्याणि न स्थातु शक्किरस्ति मे ॥ ६६ ॥ 
खा समासाद्य सावित्री भतीरमुपगम्य च । 
उत्सङ्के$स्य शिरः रत्वा निषसाद महीतले ॥ १०० ॥ 
ततः सा नारदवचो विग्धशन्ती तपखिनी । 
तं मुद्भस त्षणं वेलां दिवसं च युयोज द ॥ १०१ ॥ 
-हन्त भ्रातः स कालोऽयमिति चिन्तापरा सती । 


( २९३ ) 


मूह्टतदिव चापश्यत्पुरुपं रक्तवाससम्‌ । 

चद्धमोलि वपुष्मन्तमादित्यखमतेजसम्‌ ॥ १०२ ॥ 

श्यामावदातं रक्तात्तं पाशदस्त भयावहम्‌ । 

स्थितं सत्यवतः पाश्वं निरीसन्तं तमेव च ॥ १०३ ॥ 

तं दष्टा सहसोत्थाय भतैन्यस्य शनेः शिरः । 

ङुताञ्जलिरुवाचाती हदयेन ध्रवेपती ॥ ९०४७ ॥ 

दैवतं त्वाऽभिजानामि वपुरेतद्धधमाजुषम्‌ । 

कामया त्रि देवेश कस्त्वं किं च चिर्कीपसि ॥ १०५८ ॥ 
यम उवाच-- 

पतिव्रता-ऽसि सावित्रि तथेव च तपोन्विता । 

छ्रतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मां त्व शभे यमम्‌ ॥ १०६ ॥ 

श्रयं ते सत्यवान्भतौ त्तीणायुः पाथिवात्मजः । 

नेष्यामि तमद वद्धवा विद्धयेतन्मे चिकीर्षितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
साविच्युवाच-- 

श्वयते भगवन्दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्‌ । 

नेतुं किल भवान्कस्मादागतो.ऽसि स्वये प्रभो ॥ १०८॥ 
यम उवाच-- 

श्रयं च घममसेयुक्घो रूपवान्गुशसागरः । 

नादौ मत्पुख्षेनंतमतो.ऽस्मि स्वयमागतः ॥ १०६ ॥ 

ततः सत्यवतः कायात्पाशवद्ध वशगतम्‌ । 

अङ्कमा पुरुप निश्चकषे यमो बलात्‌ ॥ ११० ॥ 

ततः ससुद्शध्रतभ्राणं गतश्वासं दतप्रभम्‌ । 

निर्विचेष्े शरीरं तद्वभूवाभियदशेनम्‌ ॥ ११९ ॥ 

यमस्तु तं ततो बद्धवा प्रयातो द्तिणासुखः । 

सावित्री चेव दुःखातौ यममेवान्वगच्छुत ॥ १९२ ॥ 

भवैः शरीररत्तां च विधातु हि तपस्विनी । 


( २९४ ) 


भर्तारमचुगच्छन्ती तथावस्थे सुमध्यमा । 
नियमवरतसंसिद्धा महाभागा पतिवता ॥ ११३ ॥ 
यम उवाच -- 
निवते गच्छ साविति कुरुष्वास्योध्वैदे दिकम्‌ । 
रुते भवुस्त्वया-ऽऽरए्य यावद्भम्यं गतं त्वया ॥ ११४ ॥ 
साविच्युवाच-- 
यत्न मे नीयते भत स्वयं वा यत्र गच्छति 1 
मया च तत्र गन्तव्यमेष घर्मः सनातनः ॥ ११५ ॥ 
तपसा गुरुभक्तथा च भवैः स्रेदाद्‌्रतेन च । 
तव चेव परसादेन न मे प्रतिहता गतिः ॥ ११६ ॥ 
भराहुः साप्तपदं मैत बुधास्तत्वाथेदरिनः। 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किचिद्धदेयामि तच्छृणु ॥ ११७ ॥ 
नानात्मवन्तस्तु वन चरन्ति 
घर्म च वासं च परिश्रमं च। 
विक्ञानतो घमेमुदादरन्ति 
तस्मात्सन्तो धमममाडुः प्रधानम्‌ ॥ ११८॥ 
एकस्य धर्मेण सनां मतेन 
सवै स्म तं मारगमनु्रपन्नाः। 
मावे द्वितीयं म) तृतीयं च वान्छे 
तस्मात्सन्तो धममेमाहुः प्रधानम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यम उवाच-- 
निवतं तुष्टोऽस्मि तचानया गिरा 
स्वरात्तरव्यञ्जनदेतुयुक्कया । 
वरं बष्णीप्वेह विना-ऽस्य जीवितं 
ददानि ते स्व॑मनिन्दिते वरम्‌ ॥ १२० ॥ 


( २१५ ) 


साविच्युवाच-- . 
च्युतः खराज्याद्वनवासमाधितो 
विनष्टचच्युः श्वश्रो ममाश्रमे । 
स लब्ध चच्युवैलवान्भवेन्प- 
स्तव प्रसादाज्ज्वलनाकंसेनिभः ॥ १२१ ॥ 
यम उवाच-- 
ददानि तेऽहं तमनिन्दिति वरं 
यथा त्वयोक्घं भविता च तत्तथा । 
तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्तये 
निवतं गच्छुख न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
साविच्युवाच-- 
श्रमः कुतो भैसमीपतोा दिमे 
यतो दि भतौ मम सा गति््ुवा। 
यतः पति नेष्यसि तजर मे गतिः 
सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे ॥ १२३ ॥ 
सतां सरृत्संगतमीष्खितं परं 
ततः पर मित्रमिति भचत्तते । 
नचाफलं सत्पुरुषेसंगतं 
ततः खतां संनिवसेत्समागमे ॥ १२४ ॥ 
यम उवाच-- 
मनोऽनुकूले बुघवुद्धिवधने 
त्वया यदुक्तं वचनं दिताश्चयम्‌ । 
विना पुनः सत्यवतो.ऽस्य जीविते 
वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ १२५॥ 
साविच्युवाच-- 
हृतं पुरा मे श्वशुरस्य घीमतः 
स्वमेव राज्यं लभतां स पार्थिवः 


( स्श्े ) 


जष्य।त्खधर्मान्न चमे गुर्यथा 
द्वितीयमेतद्धरयामि ते चरम्‌ ॥ १२६॥ 
यम उवाच- 
स्वमेव राज्यं भरतिपत्स्यतेऽचिरा- 
न्च स घमात्परिदास्यते पः । 
रतेन कामेन मया चपात्मजे 
निवतं गच्छस् न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
साविच्युवाच-- 
प्रजास्त्वयैता नियमेन सयता 
नियम्य चेता नयसि निकामया 
ततो यमत्वे तव देव विश्रुतं 
निवोध चमां गिरमीरितां मया ॥ १२८ ॥ 
श्द्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 
श्रवुग्रदश्च दाने च सतां धमे: सनातनः ॥ १२६ ॥ 
एव प्रायश्च लोकऽय मयुष्याः शक्िपेशलाः । 
सन्तस्त्ववाप्यमिन्नेषु दयां भ्रत्तिषु कुवते ॥ १३० ॥ 
यम उवाच-- ष 
पिपासितस्यव भवेद्यथा पय- 
स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌ । 
चिना पुनः सत्यवतो-ऽस्य जीवितं 
वरं चणीष्वेह शभे यदिच्छसि ॥ १२१ ॥ 
साविच्युवाच-- 
ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता 
भवेत्पितुः पुत्रशतं तथौरसम्‌ । 
कूलस्य सतानकरं च यद्भवेत्‌ 
ठतीयमेतद्करथामि ते वरम्‌ ॥ १३२ ॥ 


({ २१७ ) 
यम उवाच- 
कुलस्य सतानकर खवचैसं 
शतं खुतानां पितुरस्तु ते शमे । 
रतेन कमन नराधिपात्मजे 
निवत दूरं दि पथस्त्वमागता ॥ १३३ ॥ 
साचिच्युवाच-- 
न दृस्मेतन्मम मठैसक्निघो 
मनोदिमे दूरतरे भ्रधावति । 
मथ वरजन्नेव गिरं सखमुदयतां 
मयोच्यमानां श्टखु भूय एव च ॥ १३५ ॥ 
विवस्वतस्त्वं तनयः भ्रतापवां- 
स्ततो दि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । 
समेन धमण चरन्ति ताः परजा- 
स्ततस्तवेदेश्वर ध्मेराजता ॥ १३५ ॥ 
छमत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्छ यः । 
तस्मात्सत्सु विशेषेण सवैः धरणयमिच्छति ॥ १३६॥ 
सौष्टदात्सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते । 


तस्मात्सत्सु विशेषेण विश्वास कुरुते जनः ॥ १३७ ॥ 
यम उवाच-- 


उदाहृतं ते वचने यदङ्गने 


श्यभे न तादक्‌ त्वदृते श्रुतं मया । 
श्रनेन तुष्टोऽस्मि विना.ऽस्य जीवितं 


वरं चतुथै वरयस्व गच्च च ॥ १३८ ॥ 
खाचिच्युवाच-- 


ममात्मजञ सत्यवतस्तथौरसं 
भवेदुभाभ्यामिद यत्छुलोददम्‌ । 


( र्श्द ) 
शतं सुतानां बलवीर्यशालिना- 
मिदं चतु वरयामिते वरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
यम उवाच-- 
शतं खुतानां बलवीयैशालिनां 
भविष्यति प्रीतिकरं तवावले । 
परिश्चमस्ते न भवेन्नृपात्मज 
निवत दूरं टि पथस्त्वमागता ॥ १४० ॥ 
साविच्युवाच-- 


खतां सदा शाश्वतघमेवृत्तिः 
खन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सतां सद्धिनीफलः सगमोऽस्ति 
सद्ध्ो भयं नाुवतैन्ति सन्तः \ १४१ ॥ 
खन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य 
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति । 
खन्तो गतिभूतभव्यस्य राज- 
न्सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ १४२ ॥ 
अयजुष्टमिदं चृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
खन्तः परां कुबौणा नावत्तन्ति प्रतिक्रियाः ॥ १४२ ॥ 
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो 
न च।प्यर्थो नश्यति नापि मानः। 
यस्मदेतन्नियत सत्सु नियं 
तस्मात्सन्तो रक्तितारो भवन्ति ॥ १४४ ॥ 
यम उवाच-- 
यथायथा भाषस धर्मसदितं 
मनोनुकूलं खपदं महाथैवत्‌ । 


भे 
( २१९६ ) 


तथातथा मे त्वयि भक्षिरुत्तमा 
वरं कृणीष्वाभ्रतिम पतिव्रते ॥ १४५ ॥ 
सावित्रयुवाच-- 
न तेऽपवैः खुरूताद्धिना रुत- 
स्तथा यथान्येषु वरेषु मानद्‌ । 
बरं चरणे जीवतु सत्यवानय । 
यथा मृता हयेवमदं पति विना ॥ ९७६ ॥ 
न कामये भदैविनारूता खुख ` 
न कामये भदैविनारृता दिवम्‌ । 
न कामये भंविनारङूता धियं 
न भठैदीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
वरातिखगेः शतपुत्रता मम 
, स्वयैव दत्तो द्वियते च मे पतिः 1 
वरं शे जीवतु सत्यवानयं 
तवेव सत्यं बचन भविष्यति ॥ १४८ ॥ ` 
तथेत्युक्त्वा. त॒ तं पाश सुक्त्वा वैवस्वतो यमः । . 
घर्मराजः भरह्ृष्टात्मा खाविजीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १७६ ॥ 
पष भद्रे मया सुदो भतौ ते कुलनन्दिनि । 
तोषितदं त्वरया साध्वि वाक्येधमाथंसंदिते सितैः ॥ १५० ॥ 
श्नरोगस्तव नेयश्च सिद्धाः सख भविष्यति । 
चतु्ैषेशतायुश्च त्वया साधैमवाप्स्यति ॥ १५९.॥ 
पच तस्मै वरं दत्त्वा घमैराजः प्रतापवान । 
निवतेयित्वा साविर्जी स्वमेव भवनं ययो.॥ १५२ ॥ 
सखाविच्यपि यमे याते भतरं भ्रतिलभ्य च । 
, जगाम तत्र यत्रास्या भरैः शावं कलेवरम्‌ ॥ १५२ ॥ 
साभूमो भरद भतीरमुपस्त्योपगहय च । 


( २० ) 

उत्सङ्गे शिर ्रारोप्य भूमावुपविवेश इ ॥ १५४ ॥ 

संज्ञां च ख पुनलैव्ध्वा साविन्रीमभ्यभाषत । 

भरोष्यागत इव प्रेम्णा पुनः पुनरूदीदय वै ॥ १५५ ॥ 

सुचिरं वत खुसोऽस्मि किमर्थं नावबोधितः। 

क चासौ पुरूषः श्यामो योऽसौ मांसं चकै ह ॥ १५६ ॥ 
सावित्युवाच-- 

खुचिरं त्वं पुतो ममाङ्के पुरुषषेभ । 

गतः स भगवान्देवः प्रजासंयमनो यमः ॥ १५७ ॥ 

विश्चान्तोसि महाभाग विनिद्रश्च चरपात्मजः। 

यदि शक्य समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शवैरीम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सत्यवानुवाच-- 

कामये दशैन पिजेयौदि सावित्रि मा चिरम्‌ । 

अपि नाम गुरू तौ दि पश्येदं धियमाण॒कौ ॥ १५६ ॥ 

पुरा मातुः पितुबौ-ऽपि यदि पश्यामिविभ्रियम्‌ । 

न जीविष्ये वरारोदे सव्येनात्मानमालमे ॥ १६० ॥ 

सखस्थे.ऽस्मि बलव।नस्मि दिदच्ुः पितरावुभौ । 

चवननेवे त्वरायुक्कः सम्प्रायाद्‌ाश्चमं प्रति ॥ १६९ ॥ 

पतस्मिन्नेव कले तु दयुमत्सेन महावलः । 

लन्धचल्ञुः भरसन्नायां दष्ठ्यां स्वै ददश ह ॥ १६२ ॥ 

स सवीनाश्चमान्गत्वा शेव्यया सह भार्यया । 

पुत्रहेतोः परामार्तिं जगाम भरतषेभ ॥ १६३ ॥ 

ततो मुद्भतौत्खावित्री भवौ सत्यवता सद । 

शछ्राजगामाश्चम रात्रौ प्रहा प्राविवेश ह ॥ १६४ ॥ 

दृष्ट्रा चोत्पतिताः सर्वे हर्षं जग्मुश्च ते दविजाः । 

कण्ठं माता पिता चास्य समालिङ्गथाभ्यरोदताम्‌ ॥ १६५ ॥ 

पुत्रेण संगतं त्वां तु चच्लुष्मन्तं निरीदय च । 


( २९९ ) 

सय वयं वै पृच्छामो द्ध वै पएथिवीपते ॥ १६६ ॥ 

समागमेन पु्रष्य साविज्या दशनेन च । 

चल्युषश्चात्मनो लामात्तिभिर्दिष्ख्या विवर्धसे ॥ १६७ ॥ 

ततो राक्षा सहासीना: सवे ते वनवासिनः । 

जातकोतूदलाः पाथ पग्रच्छुेपतेः तम्‌ ॥ १६८ ॥ 

भ्रागेव नागतं कस्मात्समार्येण त्वया विभो । 

विरात्रे चागतं कस्मात्का.ऽनुवन्धस्तवाभवत्‌ ॥ १६६ ॥ 
सल्यवानुवाच-- 

पि्नाऽदमभ्यजुक्लातः सावित्री सदितो गतः। 

श्रथ मे.ऽभूच्छिरोदुःख वने काष्ठानि भिन्दतः ॥ १७० ॥ 

खशां वेदनया चिरमित्युपलच्तये । 

तावत्काल्ञ न च मया सखुक्षपू्वं कदाचन ॥ १७१ ॥ 

खर्वैषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति । 

छ्मतो विरा्रगमनं नान्यदस्तीद कारणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गौतम उवाच- 

अकस्माच्च्षःपराततिचंमत्सेनस्य ते पितुः । 

नास्य त्वे कारणं वेरिख सावित्री वकुमदेति ॥ १७२ ॥ 
साविच्युवाच-- 

मृत्युम पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना । 

स चाय दिवसः प्राप्तस्ततो नैनं जद्ाम्यदम्‌ ॥ १७४७ ॥ 

सुसं चेन यमः साक्तादंपागच्चुत्सकिंकरः । 

ख पनमनयद्धद्धवा दिशे पिदनिषेविताम्‌ ॥ १७५ ॥ 

अस्तोष तमद देवं सत्येन घचसा विथुम्‌ । 

पञ्च वे तेन मे दत्ता वराः शटगणुत तान्मम ॥ १७६ ॥ 

च्कषी च खराज्यं च दौ वरौ भ्वश्यरस्य मे । 

लन्ध पितुः पुत्रशतं पुजाणां चात्मनः `शतम्‌ ॥ १७७ ॥ 


( स्र ) 
खतुवेषैशतायुर्म मत्तौ लब्धश्च सत्यवान्‌ । 
भविं जीवितार्थं लु मया चीरी त्विदं वतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
पतत्सवे मया ऽऽख्यात कारणं विस्तरेण वः । 
यथाचरत्तं खुखोदकंमिद्‌ दुःखे महन्मम ॥ १७६ ॥ 
४ ऋषय ऊचु 
}" निमज्जमानं व्यसनेरभिद्रुतं 

कुल नरम्द्रस्य तमोमये हदे । 
#£ त्वया सुशीलवतपुरयया कुलं 

समुद्धृत साध्वि पुनः कुलीनया ॥ १८० ॥ 
ततः ्रङ्‌ूतयः सर्वाः साल्वेभ्योऽभ्यागता दपम्‌ । 
श्रचस्युर्निहतं चैव खेनामान तं दिषम्‌ ॥ १८१ ॥ 
तं मन्त्रिणा हत प्रोच्य ससहायं सबान्धवम्‌ । 
न्ये दन्य धाच्तं विद्रुतं च द्विष।द्रलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
ततोऽभिवाद्य तान्च्द्धान्द्विजानाश्रमवासिनः । 
तैश्चाभिपूजितः सर्वैः प्रययौ नगरं प्रति ॥ १८३ ॥ 
ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या य॒मत्तन पुरोदिताः । 
पुत्रं चास्य मदात्मानं यौवराज्ये ऽभ्यषेचयन्‌ ॥ १८९ ॥ 
ततः कालिन महता साविच्याः की्तिवधनम्‌ । 
तदवे पुत्रशते जज्ञ श्राणामनिवतिनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
श्रातृणां सोदराणां च तथेवास्याभवच्छतम्‌ । 
मद्राधिपस्याश्वपतेमालव्यां खुमरछ्वलम्‌ ॥ १८६ ॥ 
प्वमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वशुर एव च । 
भैः कुले च साचिच्रया स्वै छुद्धात्समुद्धतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
यश्चेदं श्खुयाद्धक्त्या साविञ्याख्यानमुचमम्‌ । 


स खुखी सर्वसिद्धार्था न दुःख प्राप्नुयान्नरः ॥ रृ८य ॥ 
----्ण्टठरण्डऽर------ * 


( २२३ ) 


४.4 
यत्त-युधिष्टिर-संबादः। 
९. यत्त उवाच-- 
किखिदादित्यसुश्नयति के च तस्याभितश्चराः । 
कर्ेनमस्तं नयति कसमश्च प्रतितिष्ठति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
बरह्मादित्यसुल्नयति देवास्तस्याभितश्चराः । 
धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्टति ॥ २॥ 
२. यत्त उवाच-- 
केनस्विच्द्रो्नियो भवति केनस्विद्धिन्दते मदत्‌ । 
केनस्विदृद्धितीयवान्भवति राजन्केन च वुद्धिमान्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठर उवाच-- 
श्रुतेन श्रोनियो भवति तपसा विन्दते मदत्‌ । 
धृत्या दितीयवान्भवति वुद्धिमान्डृद्धसेवया ॥ ४ ॥ 
३. यत्त उवाच-- 
किं बाह्मणानां देवत्वे कश्च ध्मः सतामिव । 
कश्चेषां माजुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
स्वाध्याय एषां देवत्वं तप पां सतामिव । 
मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ६ ॥ 
७. यत्त उवाच-- 
कि क्ततरियाणां देवत्व कश्च घमः सतामिव । 
कञ्चिषां माषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
इष्बखमेषां देवत्वं यज्ञ पषां सतामिव । 
भयं वै माषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ८ ॥ 


‰. यस उवाच- 


किमेकं यक्ञियं साम किमेकं यज्ञियं यजुः 
काचेषां ब्रते यज्ञ कां यज्ञो नातिवर्तते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
भाणो वै यक्लियं साम मनो वै यक्लियं यजुः। 
ऋगेका चरते यज्ञं तां यज्ञो नातिवर्तते ॥ १० ॥ 
६. यत्त उवाच-- 
किंसिदावपतां श्रेष्ठे किखिन्निर्वपतां वरम्‌ । 
किखित्प्रतिष्ठमानानां किखित्धरसवतां वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
वर्पमावपतां श्रेष्ठं बीज निर्वपतां वरम्‌ । 
गावः भ्रतिष्ठमानानां पुरः परसवतां वरः ॥ १२ ॥ 
७. यत्त उवाच- 
इन्द्ियाथौनयुभवन्वुदि मोज्लोकपूजितः । 
समतः सवैभूतानामुच्छ्सन्को न जीवति ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
देवतातिधिभरत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति पञ्चानामुच््रसन्न स जीवति ॥ १४॥ 
८. यक्त उवाच-- 
किंखिदधुरुतरं भूमेः किंस्विदुश्चतरं च खात्‌ । 
किखिच्छीघ्रतरं वायोः किंखिद्रहुतरं तणात्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
माता गुरुतरा भ्रमः खात्पितोचतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता वहुतरी ठृणात्‌ ॥ १६॥ 
६. यत्त उवाच-- 
किंस्ित्खप्तं न निमिषति किंखिज्ञाते न चेङ्गते । 


( २२५ ) 


कस्य खिद्धृदयं नास्ति काखद्धेगेन वधते ॥ १७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
मत्स्यः खुक्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चेङ्गते । 
अश्मनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते ॥ १८ ॥ 
१०. यत्त उवाच-- 
किंखित्प्रवसतो मित्र किंखिन्मितरं गदे सतः । 
श्रातुरस्य च कि मित्रं किखिन्मित्रं मरिष्यतः ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
विद्या प्रवसतो मित्रं भाय मित्रं गदे सतः । 
श्रातुरस्य भिषङ्मिन्नं दान मित्रं मरिष्यतः ॥ २० ॥ 
११. यत्त उवाच- 
कोऽतिथिः सर्वभूतानां किखिद्ध्म सनातनम्‌ । 
अगत किंखिद्राजेन्द्र किंखित्सवैमिदं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
युचिष्ठिर उवाच-- 
प्रतिथिः सर्वभूतानामच्निः सोमो गवासखतम्‌ । 
सखनातनोऽसतो धर्मो वायुः सर्वमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
१२. यत्त उवाच-- 
किखिदेको विचरते जातः को जायते पुनः। 
किसिद्धिमस्य भेषज्यं किंखिदावपनं महत्‌ ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
खयो ्एको विचरते चन्द्रमा जायते पुनः। 
अग्नदिमस्य बनेषज्यं भूमिरावपने मदत्‌ ॥ २४॥ 
१३. यत्त उवाच- 
किंस्विदेकपदं ध्यै किसिदेकपदं यशः । 
पसवदेकपदं सव्यं किगसिदेकपदं खुखम्‌ ॥ २५॥ 


( २२६ ) न 
युधिष्ठिर उवाच- 
दादयमेकपदं धर्म्यं दानमेकपदं यशः । 
सत्यमेकपदं खर्ग्यं शीलमेकपदं खुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
१४. यत्त उवाच- 
किंखिदात्मा मनुष्यस्य किंखिदैवरतः सखा । 
उपजीवनं च किंखित्य किंखिदस्य परायणम्‌ ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पुज ्ात्मा मनुष्यस्य भाय दैवरूतः सखा । 
उपजीवने च पन्यो दानमस्य परायणम्‌ ॥ २८ ॥ 
१५. यत्त उवाच- 
धन्यानामुत्तमं किं खिद्धनानां स्यात्किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं किं स्यात्सुखानां स्यात्किमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
युधिषिर उवाच-- 
चघन्यानामुत्तमे दाच्यं धनानामुत्तमं श्रुतम्‌ । 
लाभानां श्रेय श्रारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ३० ॥ 
१६. यत्त उवाच- 
किखिद्धर्मपरं लोके कश्च धर्मः सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कैश्च सन्धिनं जीयेते ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
्ानशस्यं पर धमौ(त्त्रेताधमेः सद्‌(फलः । 
मनो यम्य न शोचन्ति सन्धिः सद्धर्म जीर्येते ॥ ३२॥ 
१७. यत्त उवाच- 
फं दित्वा भियो भवति किंनु हित्वा न शोचति। 
किं जु हित्वाऽथेवान्भवति किं नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
मानं हित्वा भ्रियो मवति क्रोधं हित्वा न शोचति । 


( २२७ ) 
कामे हित्वा.ऽधवान्मवति लोभं दित्वा खुखी मवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
९८. यत्त उवाच-- 
किमर्थं ब्राद्यसे दाने किमर्थं नटनतिके । 
किमर्थं चेव भल्येषु किमर्थं चैव राजसु ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
घमौर्थत्राह्ये दाने यशो-ऽथं नटनतके । 
भरलयषु संग्रदा् च भयार्थं चैव राजु ॥ ३६॥ 
१६. यत्त उवाच-- 
केनखिदावृतो लोकः केनखिन्न धरक्णते । 
केन त्यजति मित्राणि केन खगे न गच्छति ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
शछ्मक्ञनेनाचरतो लोकस्तमसा न प्रकाशते । 
लोभात्यजति मित्रारि सङ्कात्खे न गच्छति ॥ ३८ ॥ 
7 २०. यत्त उवाच- 
मतः कथं स्यात्पुरुषः कर्थं राष्ट सृतं भवेत्‌ । 
श्राद्धं खत कथं वा स्यात्कथं यको खतो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
खतो दरिद्रः पुरुषो मत राष्टूमराजकम्‌ । 
खतमश्रोतनिये श्राद्धं खतो यश्षस्त्वदक्तिणः ॥ ४० ॥ 
२१. यत्त उवाच- 
का दिक्किमुदकं पाथ किमन्नं किं च वै विषम्‌ । 
श्राद्धस्य कालमाख्याहि ततः पिव दरस्व च ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
सन्तो दिग्जलमाकाशे गौर्न व्राह्मणं विषम्‌ । 
श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथे वा यच्च मन्यसे ॥ ४२ ॥ 


२२. यत्त उवाच- 
तपः किं लक्तणं भोक्त को दमश्च प्रकीर्तितः । 
त्तमाचकापराप्रोक्ताकाच हीः परिकीर्तिता ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
तपः खधमैवर्तित्वं मनसो दमनं दमः। 
त्तमा इन्दसदिष्णुत्व हीरकार्यनिवतेनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
२३. यक्त उवाच-- 
किं कषान परोच्यते राजन्कः शमश्च प्रकीर्तितः । 
द्या च का परा परोक्ता किं चाजवसुदाहतम्‌ ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
ज्ञानं तत््वार्थसम्बोघधः शमध्चित्तप्रशान्तता । 
दया सर्वस षित्वमाञजव समचित्तता ॥ ४६॥ 
२४. यत्त उवाच-- 
कः शजुदुजयः पुंखां कश्च व्याधिरनन्तकः । 
कीटशश्च स्मरतः साधुरसाधु कीटशः स्तः ॥ ४७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
क्रोधः खुदुजैयः शचुलोभो व्याधिरनन्तकः । 
सर्वभूतहितः साघुरसाधुर्निदयः स्प्रतः ॥ ४८॥ 
२५. यत्त उवाच -- ' 
को मोहः भोच्यते राजन्कश्च मानः भ्रकीर्तितः। 
किमालस्यं विक्षेयं कश्च शोकः प्रकीर्तितः ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
मोदो हि चमेमूढत्वे मानस्त्वात्माभिमानिता । 
धर्मनिष्कियता.५ऽलस्ये शोकस्त्वक्षानसुचयते ॥ ५० ॥ 
२६. यत्त उवाच- 
किं स्थेयस्षिभिः परोक्त कि च चेर्यमुदाहतम्‌ । 


( २६ ) 
खानं च कि परं धोक दान च किमिदोच्यते ॥ ५१॥ 
युधिष्ठर उवाच-- 
स्वधर्म स्थिरता स्थैर्यं वेयमिन्द्रियनिग्रहः । 
खानं मनोमलत्यागो दानं वै भूतरत्तणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
२.७. यत्त उवाच- 
कः पतिडतः पुमान्कयो नास्तिकः कञ्च उच्यते । 
को मूखैः कश्च कामः स्यात्को मत्सर इति स्तः ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
धभेक्ः परिडतो क्षयो नास्तिको मूस उच्यते । 
कामः ससारदेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मरतः ॥ ५४ ॥ 
२८. यत्त उवाच-- 
को.ऽदंकार इति घोक्कः क्छ दम्भः प्रकीर्तितः । 
किं तदैवं परं धोक्घं फ तत्पैशयन्यसुच्यते ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
महाक्ञनमदहंकारो दम्भो धमो ध्वजोच्छूया । 
दैवं दानफलं शोक्तं वैन्यं परदूषणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
२६. यत्त उवाच-- 
घमैश्चार्थश्च कामश्च परस्परविरोधिनः । 
पषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्न सगमः ॥ ५७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
यदा घभैश्च भाया च परस्परवशाजमो । 
तदा धमैथैकामानां चयाखामपि सगमः ॥ ५८ ५ 
३०. यत्त उवाच-- 
श्रद्तयो नरकः केन भ्राप्यते भरतषभ । 
प्तन्मे पृच्छतः प्रक्ष तच्छीघ्रं वक्तुम सि ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


( २३० ) 
ब्राह्मणं खयमाहय याचमानमकिंचनम्‌ । 
पश्चान्नास्तीति यो जयात्सोऽच्लयं नरकं वजत्‌ ॥ ६० ॥ 
वेदेषु धर्मशासषु मिथ्या यो वै द्विजातिषु । 
देवेषु पिठधमेषु सरो ऽ्षय नरकं जेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वियमाने धन लोभादानभोग विवर्जितः । 
पश्चान्नारुतीति या चयात्खोऽच्लयं नरकं जत्‌ ॥ ६२ ॥ 
३१. यत्त उवाच-- । 
राजन्ुलेन चत्तन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा । 
चाह्यरायं केन भवति भ्र्रह्यतत्छुनिश्चितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
रु यत्त कुल तात न खाध्यायो न च श्रुतम्‌ 
कारण दि द्विजत्वे च चरत्तमेव न सशयः ॥ ६४ ॥ 
चत्त यल्लेन सरदयं बाह्यणेन विशेषतः । 
श्रत्तीणच्त्तो न त्तीणो चृत्ततस्तु हतो दतः ॥ ६५ ॥ 
पाठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शाखरचिन्तकाः । 
सै व्यसनिनो मुखौ यः क्रियावान्स परिडतः ॥ ६६ ॥ 
चतुर्वेदोऽपि दुञचत्तः स शुद्वादत्तिरिच्यते । 
यो.ऽञ्निदोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मरतः ॥ ६७ ॥ 
३२. यत्त उवाच-- 
प्रियवचनवादी किं लभत 
विगुशितकार्यैकरः किं लभते । 
बहुमित्रकरः किं लभते 
धम रतः किं लभते कथय ॥ ६८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
प्रियवचनवादी भियो भवति 
विख्शितकार्यकरोऽधिक जयति । 


५ २३१ ) 
वहुमित्रकरः खं वसत 
यच्च चमेरतः सख गतिं लमेत ॥ ६६ ॥ 
३३. यत्त उवाच -- 
को मोदते किमाश्चयं कः पन्थाःकाच वार्तिका । 
चद मे चतुरः भ्रान्ता जीवन्तु वान्धवाः ॥ ७० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पञ्चमे ऽहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वदे । 
श्रदरणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ ७१ ५ 
श्रहन्यदनि भूतानि गच्छन्ती यमालयम्‌ । 
शषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ ७२५ 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्चुतयो विभिन्ना 
नेको मुनियैस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निदित गायां 
मदाजनो येन गतः ख पन्थाः ॥ ७३ ॥ 
पृथ्वी विभारडं गगने पिघानं 
खुयौद्धिना रािदिवेन्धनेन्‌ । 


भूतानि कालः पचतीति वातौ ॥ ७७ ५ 
३७. यत्त उवाच- 


व्याख्याता मे त्वया भरश्चए यथातत्वं परंतप । 
॥ि पुरुष त्विदानीं व्याख्यादि यः सवैधनी नरः ॥ ७५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

दिवं स्पृश्ठति भूमि च शब्दः पुरेयेन कमणा । 

यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ७६ ॥ 

तुल्ये भ्रियाभ्रिये यस्य सुखदुःख तथैव च । 

अतीतानागते चोभे ख वै पुरुष उच्यते ॥ ७७ ॥ 

समत्वं यस्य सवषु निस्पृदः शान्तमानसः। 

सुभ्रसश्नः सदा योगी स वै सदैघनी नरः ॥ ७८ ॥ 


३५. यत्त उवाच-- 
व्याख्यातः पुरूपो राजन्यश्च सर्वधनी नरः । 
तस्म्वमेकं भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवतु ॥ ७६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्यामो य पष रछ्कात्तो चहत्साल इवोत्थितः । 
व्यूढोरस्को महावाहु्क्कलो यक्त जीवतु ॥ ८० ॥ 
३६. यत्त उवाच- 
प्रियस्ते भीमसरनोऽयमजुनो चः परायणम्‌ । 
त्वै कस्मान्नकुलं राजन्सापलं जीवमिच्छसि ॥ ८१ ॥ 
तस्य नागसहस्रेण दशसह्भुयेन वै वलम्‌ । 
तल्यं तं भीममुत्खज्य नकुले जीवमिच्छसि ॥ ८२ ॥ 
तथन मनुजाः भ्रादुभमसने प्रियं तव । 
श्रथ केनाचुभावन सापत्नं जीवमिच्छसि ॥ ८२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
धम पव हतो हन्ति धर्मो रत्तति रक्तितः । 
तस्माद्धर्मे न यजामि मानो धर्मों हतोऽवधीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
श्राचशेस्यं परो धमः परमार्थाच्च मे मतम्‌ । 
श्माचृशंस्यं चिकीषामि नङ्लो यत्त जीवतु ॥ ८५ ॥ 
धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवाः विदुः । 
स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकुलो यत्त जीवतु ॥ ८६ ॥ 
कुन्ती चैव माद्री चदे भ्ये तु पितुमेम। 
उभे सपुत्रे स्यातां वै इति मे धीयते मतिः ॥ ८७ ॥ 
यथा कुन्ती तथा मद्री विशेषो नास्ति मे तयोः । 
माक्भ्यां सममिच्छामि नकुलो यत्त जीवतु ॥ ८८ ॥ 
२३७. यत्त उवाच- 
यस्य तेऽर्था कामाच्च श्रचशंस्यं परं मतम्‌ । 
तस्मात्ते भ्रातरः स्वै जीवन्तु भरतषभ ॥ ८६ ॥ 


--~्ट्ठ््ऽ--- 


शुदधिपत्रम्‌ । 

शरशदधम्‌ ष्टम्‌ पङ्शिः । अश्द्धम्‌ पृष्ठम्‌ पटुः 

परूषम्‌ 2 11 परुयम्‌ | चिन्त्या नम ०116 10 चिन्तयानम० 
करेय्या 3 5 कैकेय्याः | जिह्वाग्र 117 23 जिदाप्र 
प्रियम० 4 11 भियममि° मन्यते 119 3 उच्यते 
गन्तु 5 20 गन्तुं | विदुषः 119 19 विदुषा 
वनः 6 18 -वधरन | श्रत 120 13 घतं 
ज्सवधातश्च 8 12 °मवघातश्च निश्वस्यो० 123 15 निःशवस्यो° 
धमात्मौ 8 18 धमौर्मा | विश्वामित्र 125 11 विश्वामित्र 


ऋतवः 21 5 ऋतवः | यामे 125 14 यमि 
मनि 21 18 सनि | नान्याः 127 3 नान्यः 
सदनातया; 21 26 सवैजातयः | °शोच यत्‌ 130 23 शोचयत्‌ 
तेनाहं 25 24 ते नाहं | च्चूम 130 21 च््ून 


ग्नादितेः 44 4 गनादिते | “प्यार 131 12 ग्स्वौ° 
दुःख 44 22 दुःखं | लाते 132 20 खजाते 


ग्विध 46 3 गविधं | शरीरजः० 135 24 शररररजः ° 
मनयो 47 1 सुनयो | स्ववाङ्क 135 26 “स्तवाङ° 
श्व करेदि 136 2 किर 


53 10 श्च 
*मस्ममवम्‌ 55 1 ससभवम्‌ | इर्य 137 10 हृप्य 
ण्तं 56 8 °तस्तं | परूषया 137 11 परूपया 
ना 56 18 न | ख्य प्रदा 138 2 ुखयप्रदा 


गगल 60 19 गह्वकं | सिदे 138 17 सदर 
प्रूष० 67 10 परूष० | वेप्मनि 139 26 वेश्मनि 


दशे 67 25 ्पबुदैश० | स“ 139 1,28 खद्ग० 


सगा ० 72 3 श्वगाल० | ग्द 147 8 म्यहं 
अगन्धन्वा 80 3 भस्नधन्वा | ण्पारगाः 149 5 पारगः 
हारा० 82 21 हार० | चितम्‌ 149 13 चितम्‌ 


सिदा° 84 23 सिद्धा | म्रतीच्स्व 151 2] ्रतीषस्व 
श्रनायासाद्‌० 95 2 अनासाद्‌० ण्षन्न 152 2 श्च 





ककन 95 14 कुम कष्यपस्य 158 10 काश्यपस्य 
यश कामः 110 21 यशःकामो न 


अष्टानद्ात 111 23 अष्टन हातं | विस्रस 159 23 विस्शतिं 
विमनाभासिका112 3 विमना ण्यैहा 160 6 ग्महौ 


1 समासो 115 18 समासो | कारण 164 18 कारणा० 





अ्रशु्धम्‌ 
०्ममि 
माल्या्तीः 
स्वमेव 
गृहीष्यसि 
दाशेदे 
श्रीरूपिणी 
निराकृत 
पूरतः 
कातः 

त्‌ 

न्तेथ थ © 
०मादृध्वं 
स्य॑वरे 
प्रक्ष 


पृष्टम्‌ पङ्कः 
` 164 25 


168 2 
168 26 
168 26 
170 2 
171 16 
171 23 
172 18 
174 3 
179 5 
183 26 
192 2 
192 18 
194 16 


 श्रशुद्धम्‌ 

| शल्यस्य 

| मन्त्यन्ति 

¡ °्कृत 

| णस्त्व 

| °मम्‌ 

। गपुरूपेन 

| सेनि° 

| मदाद्‌ 
ग्तेथ° | विर 

०माददध्वं । पाठकाः 

स्वयवरे | यः 


1 


च 
प्रक्ष चष 


पृष्टम्‌ पदुक्िः 
197 5 
198 17 
207 24 
208 5 
208 8 
215 18 
215 19 
222 21 
228 21 
230 15 
231 21 
232 21 


°्लस्य 
मन्त्रयन्ति 


स्तव 
मम 


सन्नि 
महद्‌ 
वित्तेयं च 
पठकाः 
यश्च 

५ 
चवतु 


